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प्रकाशकी य॑ 


प्राकृत भारती भ्रकादमी और श्री जैन श्वेताम्बर नाकोड़ा 
पाश्व॑नाथ तीर्थ, मेवानगर के संयुक्त प्रकाशन के रूप में प्राकृत भारती 
का 37वां पुष्प “दशवेकालिक-चयनिका” पाठकों के करकमलों में 
प्रस्तुत करते हुए हमें हादिक प्रसन्नता है । 


“दशवेका लिक ” संस्कृत का स्वीकृत रूप है और इसके प्राकृत 
रूप हैं:-दसवेकालिय, दसवेयालिय और दसवेतालिय | निश्चित 
समय पर पठन योपष्य इस प्रन्ध में मुख्यतः दस अध्ययन होने के 
कारण इसका नाम दशवेकालिक ही रूढ हो गया । 


अल्पवयस्क क्षुल्लक निग्नन्थ/श्रमण, अ्रल्पतम समय में ही 
निम्नेन्थ के आचार धर्म/का स्वरूप हृदयंगम कर, तदनुरूप आचरण 
कर, आत्मसिद्धि के सोपान पर चढ़ सके, इसी दृष्टि से मनक-पिता 
श्रतघर आचार्य शय्यंभव ते आ्रागम शास्त्रों का दोहन कर सार रूप 
में इस लघ॒कायिक भ्रन्थ/शास्त्र का निर्माण किया था | आंगमी एवं 
आ्राचार शास्त्र का नवनीत होने के कारण परवर्ती आचार्यों ने इस 
दशवैकालिक को महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित कर दिया और 
यह नैतिक प्रावधान कर दिया कि जो भी नवदीक्षित हो वह जब 
तक इस शास्त्र का अ्रध्ययन/योगोह्_हन न कर ले तब तक उसे वृहद्‌ 
दीक्षा प्रदान न की जाए। इस परम्परा का श्राज भी आंशिक रूप 
में यथावत पालन हो रहा है। श्रांशिक रूप में इसलिये कि अब दस 
अध्ययनों में से प्रारम्भ के चार अ्रध्ययनों को मूल मात्र (अर्थ 


दशवैकालिक ] [ श 


विवेचन सहित नहीं) कण्ठस्थ करवाकर, योगोहरहंन करवाकर 
बड़ी दीक्षा देते हैं । 


इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय और इसके अन्तरंग स्वरूप का 
परिचय देते हुए श्री दलसुख मालवणिया ने “दसकालिक सुत्तं” को 
प्रस्तावना पृष्ठ 4-5 पर लिखा है:-- 


“इस ग्रन्थ में भिक्षश्रों के धर्ममूलक आचार का निरूपण है। 
खासकर निग्नेन्थ मुनियों के आचार के नियमों का विस्तार से .निरू- 
पण इस सूत्र में है। उसमें संयम ही केन्द्र में है। वह भिक्षु यदि संयत 
है तो जीव हिसा से वबचकर किस प्रकार अपना संयमी जीवन धेयपूर्वक 
बितावे इसका मार्गदर्शेन इसमें है | अ्रतएव भिक्ष के महाव्रत तथा 
'उसके आनुषंगिक नियमों का वर्णन विस्तार से करना अनिवार्य हो 
जाता है। यही कारण है कि इसमें पाँच महात्रत और छठा रात्रि- 
भोजन विरमण ब्रत की चर्चा की गईं है। संयम का मुख्य साधन 
शरीर है और शरीर के लिए भोजन अनिवार्य है। वह भिक्षा से ही 
सम्भव है। अतएव किस प्रकार भिक्षा ली जाय जिससे देने वालों 
को तनिक भी कष्ट न हो--और भिक्षु को-योग्य भिक्षा भी मिले 
यह कहा गया है । जींव में समभाव की पुष्टि अनिवायं मानी गई है 
जिससे मनोवांछित भिक्षा न भी मिले तब भी क्लेश मन में न हो तथा 
अच्छी शिक्षा सिलने पर राग का आविर्भाव न हो यह जीवन मंत्र 
दिया गया है । संयत पुरुष की भाषा कंसी हो--जिससे किसी के मन 
में उसके प्रति कभी भी दुर्भाव न हो-यह भी विस्तार से प्रतिपादित 
किया गया है । यह तभी संभव है जब उसमें भ्राचार शुद्धि हो अर्थात्‌ 
कषाय-राग-द्वेष आदि से मुक्त होने का जागरूक प्रयत्न हो, अहिंसा 
हो, दयाभाव हो और अपने शरीर के कष्टों के प्रति उपेक्षा हो । 
लेकिन आचार-शुद्धि का..मुझ्य कारण सूगुरु की उपासना भी है 
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अतएव विनय का विस्तार से वर्णन इसमें किया गया है। अन्त में 
सब का सार देकर सच्चा भिक्षु कैसा हो यह संक्षेप में वणित है । 


इस सूत्र में दो चूलिका भी जोड़ी गई हैं । उनका उद्देश्य 
भिक्ष को अपने संयमी जीवन में दृढ़ रहने का उपदेश देना--यह है । 
अर्थात्‌ इसमें गृहस्थ जीवन की हीनता और संयमी जीवन की उच्चता 
का प्रतिपादन अनिवार्य हो गया है । 


इस प्रकार संयमी जीवन के अनेक प्रश्नों को लेकर इस ग्रन्थ 
में निरूपण होने से इसी सूत्र से नये भिक्षु का पठनक्रम शुरू होता है । 
इसे भिक्ष जीवन की प्रथम पाठ्य पुस्तक कहा जाय तो अनुचित 


नहीं होगा ।” 


प्राकृत भारती का प्रारम्भ से ही यह उद्देश्य रहा है कि प्राकृत 
भाषा में सन्दूव्ध विशाल आगम साहित्य का स्वरूप, सारांश सर्व 
साधारण समभ सके । इसी दृष्टि से भ्रकादमी डा. कमलचन्द जी 
सोगाणी, प्रोफेसर दर्शन विभाग, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर 
से चयनिकायें तंयार करवाकर प्रकाशित कर रही है | इस श्रृंखला 
में ग्रभी तक डा. सोगाणी द्वारा चयनित--“आचारांग-चयनिका, 
समणसुत्तं चयनिका, वावपतिराज की लोकानुभूति/--प्रकाशित कर 
चुकी है । दशवेकालिक चयनिका प्रस्तुत है और उत्तराध्ययन एवं 
सूत्रकृतांग की चयनिकायें शीघ्र ही प्रकाशित होंगी । 


हमें हादिक प्रसन्नता है कि हमारे इस प्रयत्न से प्रबुद्ध पाठकों 
में आगमों के श्रध्ययन के प्रति रुचि जागृत हुईं। उन्होंने इसको 
सराहा, सहप॑ स्वीकार किया और चयनिकाओं का अध्ययन किया । 
इसी के फलस्वरूप भ्रल्प समय में ही आचारांग-चयनिका का 
द्वितीय संस्करण भी अकादमी को प्रकाशित करना पड़ा । 
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: आाचारांग-चयनिका के समान इस चयनिका में भी दशवे- 
कालिक सूत्र के विशाल कलेवर में से मणि-समुक्ताओं के समान 
'वेशिष्ट्य पूर्ण केवल एक सौ गाथाओं का चयन है श्रौर साथ ही प्रत्येक 
सूत्र का व्याकरण की दृष्टि से शाब्दिक अनुवाद भी | व्याकरणिक 
विश्लेषण में प्राकृत व्याकरण को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक शब्द 
का मूल रूप, अर्थ और विभक्ति आदि का सरल परिचय भी दिया 
गया है । हमारा विश्वास है कि आगमों के अ्रध्ययन को सार्वजनीन 
सुलभ वनाने से पाठक में जेन आगम/दर्शन/धर्म के सांस्कृतिक मूल्यों 
के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो सकेगी और समाज में एक नयी चेतना का 
उदय हो सकेगा, जो अस्युदयकारी सिद्ध होगी । 


डा. सोगाणी इस अकादमी के संस्थापन काल से ही अंग रहे 
हैं और अकादमी के विकास में प्रयत्नशील भी । उनके चयनिका- 
निर्माण के प्रशस्त प्रयत्न के प्रति अ्रकादमी कृतज्ञ है । साथ ही 
“पुरोवचन” के लेखक श्री मधुसूदन जी भ्र. ढाँकी सह निदेशक, 
अमेरीकन इन्स्टीट्यूट आफ इंडियन स्टडीज, वाराणसी के प्रति भी 
हादिक आभार व्यक्त करता है। 


पुस्तक की सुन्दर छपाईं के लिये अकादमी फ्रैन्ड्स प्रिन्टर्स एवं * 
स्टंशनस, जयपुर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करता है । 


सुलतानमल जन देवेन्द्ररज मेहता 
अध्यक्ष सचिव 
श्री जेन शवे. नाकोड़ा पाश्वनाथ तीर्थ प्राकृत भारती श्रकादमी 
मेवानगर जयपुर 
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कप की 
5 शा ह। 
र 


पुरोवचन 


जिन वर्धभान महावीर की उत्तरापथ की परम्परा में उनके . 
गणघर-शिष्य सुधर्मा से चौथे पट्टधर हुए झाये शय्य्रंभव वा स्वायम्भुव 
(प्राय:ईसा-पूर्व 375-300) । आगमिक व्याख्याकारों की ईस्वी छट्ठी 
शताब्दी से चली आयी परम्परा के अनुसार भ्रत्यन्त प्रतिष्ठित आगम 
दशवैका लिक सूत्र के वे रचयिता थे । उन्होंने उसकी रचना भ्रपनी 
गृहस्थ पर्याय के पुत्र एवं तत्पश्चात्‌ स्वशिष्य वाल मुनि, अल्पायुषी 
“मनक” के उपदेशार्थ की थी । दशाश्र्‌ तस्कन्ध (कल्पसूत्र) की 
स्थविरावलि का प्राचीनतम हिस्सा, जो आर्य फलूगुमित्र (ईस्वी 

00-]25 ) पर्यन्त आकर ही अटक जाता है, उसमें आये शय्यंभव के 
लिये जो ' मनक पिता” का उद्बोधन किया गया है वह संभवतः 
उपरकथित अनुश्र्‌ ति की ओर संकेत ही नहीं, अपितु एक तरह से 
समर्थन भी करता है । 

वर्तमान में उपलब्ध दशवेकालिक सूत्र. यदि शोध दृष्टि से 
देखा जाय तो, भाषा एवं छन्दादि से और विशेष कर भीतरी वस्तु 
से निःशंक रूप से ईसा पूर्व की रचना है। इस रचना में जो “बाल 
मुनि” के लिये ही हो सकती हैं वे गाथाएं तो हमें पूरे प्रथम अध्ययन। 
में, द्वितीय अध्ययन में कुछ, भौर शेष आठ अध्ययनों में इधर-उधर 
बिखरी हुई देखने में आती हैं । (इस विषय पर मैं अन्यत्र चर्चा कर 
रहा हूँ ।) दशवैकालिक सूत्र का अधिकांश भाग. तो प्रौढवय के 
मुनियों के लिये ही है, लेकिन वह हिस्सा है बहुत ही प्राचीन । और, 
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पाटलिपुत्र वाचना, (प्राय: ईसा पूवे 300) के समय जो कुछ पुरातन 
पदों का संग्रह निश्चित हुआ होगा उसमें से कुछ (बौद्ध “थेरगाथा” 
“सुत्तनिपात' एवं “घम्मपद” की तरह) सूृत्रकृतांग, दशवैकालिक, 
उत्तराध्ययन आदि प्राचीनतम अ्रागमों के श्रन्तर्गेत संकलित है । भ्ार्य॑ 
फल्गुमित्र के समय (लगभग ईस्वी 00) तक मूल संग्रह में 
कुछ पद्मों के स्थानांतर, स्खलन, विश्व खलन भर कहीं-कहीं वर्ण- 
विकार या शब्द-विक्ृति तथा अध्ययनों में परिवर्तन भो हुआ होगा । 
आर्य स्कन्दिल की अध्यक्षता में हुई माथुरी वाचना (प्राय: ईस्वी 
350-353) के मध्य उसके जो प्रारूप और आंतरिक व्यवस्था 
निश्चित बनी होगी उसी का ही स्वरूप श्राज हमारे सामने उपस्थित 
दशवेकालिक सूत्र में है । 


आ्राचारांग (प्रथम श्र्‌ त-स्कन्ध), सूत्रकृतांग, दशवैकालिक, 
उत्तराध्ययन में (और ऋषि-भाषितानि में भी) जो प्राचीन पद्य हम 
देखते.हैं वे नि्नेत्थ दर्शन की प्राचीनतम मान्यतायें, उस युग के इष्टि- 
कोस्फ, आदशे, लक्ष्यों, और इन सबको ध्यान में रखते हुए निश्चित 
किया हुआ साधनामार्ग, श्रात्ससाघन एवं आचार-प्रणालिका के 
द्योतक हैं । साथ ही पश्चात्‌ कालीन श्रागमों की भेद, प्रभेद, उपभेद, 
मूलभेद-उत्तर भेद की वैदुष्यलीला से प्रायशः स्वेथा मुक्त ही हैं । 
और, न उनमें नय-न्याय, प्रमाण-प्रमेय, आप्त-अनाप्त, ओकान्त-अने- 
कान्‍्त की दर्शनिक चतुराइश्नों का ढक्का-निनाद ही सुनाई पड़ता है । 
इनमें वणित कथन एकदम सीधे, सरल, सरस और साफ हैं। कथन 
का सारा ही जोर आत्म-गुण के विकास पर ही “दिया गया है, और 
वह भी संयम एवं सच्चरित्र के रास्ते से। जिस युग में यह आगम 
रचा गया था उस युग में प्राय: सब ही भारतीय मुख्य धर्मं-विचार- 
धाराओं में इसी प्रकार का उपदेश दिया गया है, ऐसा दिखाई दे 
जाता है। इनमें जो कुछ भी कहा गया है वह भी सचोट, अंतर- 
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निष्पन्न और नित्य सांसारिक जीवन की अनुशभूर्ति में से लिया गया 
है । सव ही उपमायें एवं उदाहरण वास्तविक हैं, जो लोकभाषां एवं 
'जनानूभव में से श्रगायास ही आये हैं । उस युग के मुनिजनों के 
विचार और चर्चा सम्बद्ध प्रचलित कविता-प्रवाह में से लेकर, यहाँ 
कुछ व्यवस्थित रूप में संकलित कर प्रस्तुत किये गये हैं, ऐसा प्रतीत 
होता है । 


डा. कमलचन्द सोगानी जी ने आचारांग-वयनिका की तरह 
इस दशव्वैकालिक सून्र-सरोवर में से भी उत्तमोत्तम पुडरीक चून 
कर एक प्रकार से सारग्राही श्ौर सुरभियुक्त पद्यकुसुमावलि सानु- 
वाद प्रस्तुत की है। श्रनुवाद केवल शब्दश: न होते हुए पद्चों के 
अन्तरंग को प्रकट करने वाला है और इस हेतु उन्होंने बहुत परि- 
श्रम भी किया है । चयनकार डा. सोगानी, प्राकृत भारती अकादमी 
के सचिव श्री देवेन्द्रराजजी मेहता एवं अकादमी के ही निदेशक महो. 
पंडित विनयसागर जी इस सार्थक प्रकाशन के यश:भागी हैं । 


मधुसुदन ढांकी 
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प्रत्तावना 


यह सर्वे विदित है कि मनुष्य अपनी प्रारम्भिक अवस्था से ही 
रंगों को देखता है, ध्वनियों को सुनता है, स्पर्शों का अनुभव करता 
है, स्वादों को चखता है तथा गंधों को ग्रहण करता है । इस तरह 
उसकी सभी इन्द्रियाँ सक्तिय होती हैं। वह जानता है कि उसके चारों 
ओर पहाड़ हैं, तालाब हैं, वृक्ष हैं, मकान हैं, मिट्टी के टीले हैं, पत्थर 
हैं इत्यादि | श्राकाश में वह सूर्य, चन्द्रमा और तारों को देखता है । 
ये सभी वस्तुएँ उसके तथ्यात्मक जगत्‌ का निर्माण करती हैं ।“इस 
प्रकार वह विविध वस्तुओं के बीच अ्रपने को पाता है। 
उन्हीं वस्तुओं से वह भोजन, पानी, हवा श्रादि प्राप्त कर अपना 
जीवन चलाता है | उन वस्तुओं का उपयोग अपने लिए करने के 
कारण वह वस्तु-जगत का एक प्रकार से सम्राट बन जाता है। अपनी 
विविध इच्छाओं की तृप्ति भी बहुत सीमा तक वह वस्तु-जगत से ही 
कर लेता है। यह मनुष्य की चेतना का एक आयाम है। 


धीरे-धीरे मनुष्य की चेतना एक नया मोड़ लेती है। मनुष्य 
समभने लगता है कि इस जगत में उसके जैसे दूसरे मनुष्य भी हैं, जो 
उसकोी तरह हँसते हैं, रोते हैं, सुखी-दुःखी होते हैं।वे उसकी तरह 
, विचारों, भावनाञ्रों और क्रियाओ्रों की अभिव्यक्ति करते हैं । चूंकि 
मनुष्य अपने चारों ओर की वस्तुओं का उपयोग अपने लिए करने 


ष्ा ] | चयनिका 


का अम्यस्त होता है, अतः वह अपनी इस प्रवृत्ति के वशीभूत होकर 
मनुष्यों का उपयोग भी अपनी आकांक्षाओं और झाशाओं की पूर्ति 
के लिए ही करता है। वह चाहने लगता है कि सभी उसी के लिए 
जीएँ । उसकी निगाह में दूसरे मनुष्य वस्तुओं से अधिक कुछ नहीं 
होते हैं । किन्तु, उसकी यह प्रवृत्ति बहुत समय तक चल नहीं पाती 
है । इसका कारण स्पष्ट है । दूसरे मनुष्य भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति 
में रत होते हैं। इसके फलस्वरूप उनमें शक्ति-वृद्धि की महत्त्वाकांक्षा 
का उदय होता ' है । जो मनुष्य शक्ति-वुद्धि में सफल होता है, वह 
दूसरे मनुष्यों का वस्तुओं की तरह उपयोग करने में समर्थ हो जाता 
हैं। पर, मनुष्य को यह स्थिति घोर तनाव की स्थिति होती है । 
अधिकांश मनुप्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इस तनाव की स्थिति 
में से गुजर चुके होते हैं । इसमें कोई संदेह नहीं कि यह तनाव लम्बे 
समय तक मनुष्य के लिए असहनीय होता है।इस असहनीय तनाव 
के साथ-साथ मनुष्य कभी न कभी दूसरे मनुष्यों का वस्तुओं की तरह 
उपयोग करने में श्रसफल हो जाता है। ये क्षण उसके पुनविचार के 
क्षण होते हैं। वह गहराई से मनुष्य-प्रकृति के विषय में सोचना 
प्रारम्भ करता है, जिसके फलस्वरूप उसमें सहसा प्रत्येक मनुष्य के 
लिए समान-भावे का उदय होता है। वह अ्रव मनुष्य-मनुष्य की 
समानता और उसकी स्वतन्त्रता का पोषक बनने लगता है। वह 
अब उनका अपने लिए उपयोग करने के बजाय श्रपना उपयोग उनके 
लिए करना चाहता है | वह उनका शोषण करने के स्थान पर उनके 
विकास के लिए चितन प्रारम्भ करता है। वह स्व-उदय के बजाय 
सर्वोदिय का इच्छुक हो जाता है | वह सेवा लेने के स्थान पर सेवा 
करने को महत्त्व देने लगता है । उसकी यह प्रवृत्ति उसे तनाव-मुक्त - 
कर देती है श्रौर वह एक प्रकार से विशिष्ट व्यक्ति बन जाता है। 
उसमें एक असाधारण अनुभूति का जन्म होता है । इस अनुभूति को 
ही हम मूल्यों की अनुभूति कहते हैं । वह अब वस्तु-जगत में जीते 
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हुए भी मूल्य-जगत में जीने लगता है । उसका मूल्य-जगत में जीना 
घीरे-घीरे गहराई की ओर वढ़ता जाता है। वह अ्रव मानव-मृल्यों 
की खोज में संलग्न हो जाता है । वह मूल्यों के लिए ही जीता है 
आर समाज में उनकी अ्रनुभूति बढ़े इसके लिए अपना जीवन समपित 
कर देता है । यह मनुष्य की चेतना का एक-दूसरा श्रायाम है । 


दशवेका लिक में चेतना के इस दूसरे आयाम की सबल अभि- 
व्यक्ति हुई है | इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसे समाज की रचना करना 
है, जिसमें मनुष्यों एवं मनुष्येतर प्राणियों को मारना व उनको 
मरवाना दोनों ही समाप्त हो जाएँ (२२) । सभी प्राणियों में जीने 
की इच्छा इतनी वलवती होती है कि कोई भी प्राणी किसी भी 
स्थिति में मरना नहीं चाहता है (२३) । इसलिए किसी भी प्रकार 
का वध उचित नहीं कहा जा सकता है । दशवकालिक ने हिसा की 
पराकाणष्ठा को ही इष्टि में रख कर प्राणियों को न मारने व उन्हें न 
मरवाने की ओर हमारा ध्यान केन्द्रित किया है । व्यक्तिगत स्तर 
पर ह॒त्याएँ तथा राष्ट्रों के स्तर पर युद्ध मारने व मरवाने के ही 
व्यापक रूप हैं। सौन्दर्य प्रसावचन, आहार, आर्थिक विकास तथा 
वैज्ञानिक प्रयोगों के नाम पर मनुष्येतर प्राणियों को मारना व उन्हें 
मरवाना दशवेकालिक को मान्य नहीं है । वह अविकसित सामाजिक 
जीवन की विवशता हो सकती है, पर उपादेय नहीं कही जा सकती 
है । सामाजिक जीवन कुछ इस प्रकार का होता है कि समाज में 
व्यक्तिगत स्तर पर या समूह के स्तर पर कई वार संघर्ष की 
स्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं । इन संघर्षों को मिटाने के लिए ऐसे 
रास्ते खोजे जाने चाहिए जहाँ जीवन-लीला समाप्त करने वाली 
पद्धतियों का ही अन्त हो जाए । मारने व मरवाने के साधन-हूप में 
आझाणविक और अ्रणाणविक हथियारों पर होने वाले खर्च को यदि 
गरीबी, भूखमरी, रोग और अशिक्षा को मिटाने के लिए लगा दिया 
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जाए तो मानव जाति जीवन में उच्च मूल्यों का साक्षात्कार कर 
शाश्वत सुख को ओर बढ़ सकती है | भ्रत: दशवेकालिक का शिक्षण 
है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राणी को न मारे झौर न ही उसे 
मरवाये (२३) । सब प्राणियों के प्रति करुणा-भाव प्रदर्शित करने 
की यह शैली महत्त्वपूर्ण सर्जनात्मक आयामों को अपने में समेटे हुए 
है (२१) । दशवंकालिक के अनुसार यह अहिसा है (२१)। 
व्यक्तिगत एवं सामाजिक (राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय) स्तर पर 
ग्रहण किया गया यह अहिसा-न्रत व्यक्ति एवं समाज की काया पलट 
कर सकता है । 


सब प्राणियों के प्रति ककणा की अनुभूति का आधार होता 
है, उनमें स्व-तुल्य आत्मा का भान होना (७, ८) । प्राणियों की 
आत्म-तुल्यता का ज्ञान अहिंसा की आधारशिला है। इस संवेदन- 
शीलता के विकास के साथ कि 'सब प्राणियों का सुख-दुःख अपने 
समान होता है' मनृष्य हिसा के मार्य को छोड़ देता है श्ौर वह स्व- 
पर हित को समझ लेता है (5) | 


सब प्राणियों के प्रति करुणा-भाव” (२१) की साधना के 
लिए हिंसा से दूर होना तथा हिंसा से दूर होने के लिए वस्तुओं के 
प्रति अ्रनासक्ति का अभ्यास आवश्यक है। श्रतः दशवेकालिक का 
कथन है कि अभ्रहिसा, संयम और तप धर्म है (१) । प्राणियों के प्रति 
करुणा-भाव श्रहिंसा है; हिंसा. से दूर रहना संयम है; और वस्तुओं 
के प्रति अनासक्ति का श्रम्यास करना तप है । इस तरह से संयम 
और तप अहिंसा के साधन हैं | यहाँ यह कहना अ्रनुचित नहीं होगा 
कि इस सूत्र (१) में साध्य-साधन-रूप पूर्ण जीवन अभिव्यक्त है। 
इसीलिए जो धर्म अहिंसा, संयम और तप को अपने में गृथे हुए हैं, 
वह ही प्राणियों का कल्याण कर सकता है | इसी से मनुष्य स्व-पर 
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के विकास हेतु समर्थ होता है (४७) । स्व-श्रधीन भोगों के प्रति 
भ्रनासक्त होने वाला ही त्यागी-तपस्वी कहलाता है (२) । 


दश्वकालिक में ५७४५ सूत्र हैं, जो दस अध्ययनों तथा दो 
चूलिकाओों (परिशिष्टों) में विभक्त हैं । इनमें सामाजिक-नैतिक 
व्यवहार तंथा आध्यात्मिक विकास के सूत्र वणित हैं । इसमें साधना- 
मय जीवन-पद्धति का विशद कथन है । यहाँ आध्यात्मिक ग्रुर का 
सहत्त्व विवेचित है । श्रहंकार-रहितता (विनय) को धर्म (शान्ति) 
का मूल कहा गया है। अहंकारिता अशान्ति की जनक मानी गयी 
है । पूज्यता और साधुता के जीवन-मूल्य इसमें प्रतिपादित हैं । ग्रहाँ 
निःस्वार्थ जीवन की दुर्लभता को इंगित किया गया है । सामान्य 
क्रियाश्रों को भी जागरूकतापूर्वक करने का निर्देशन सृत्रों से प्राप्त 
है । चार कषायों--क्रोध, मान, माया और लोभ को अ्रनिष्टकर कहा 
गया है । ध्यान, स्वाध्याय और अनासक्तता का महत्त्व प्रदर्शित है । 
जीव-अजीव की प्रकृति को समभकने के द्वारा ही साम्यावस्था की 
प्राप्ति बताई गई है | वचन-शुद्धि पर बल दिया गया है । 


दशवकालिक के इन ५७४ सूत्रों में से ही हमने १०० सूत्रों का 
चयन “दशवैकालिक-चयनिका' शीर्षक के अन्तग्रेंत किया है। इस 
चयन का उद्देश्य पाठकों के समक्ष दशवेकालिक के उन कुछ सूत्रों 
को प्रस्तुत करना है, जो मनुष्यों में अहिसा, संयम, तए. स्वाध्याय, 
ध्यान, श्रनासक्तता, जागरूकता, विनय, साधुता आदि की मूल्यात्मक 
भावना को दृढ़ कर सकें, जिससे उनमें नैतिक और आध्यात्मिक 
मूल्यों की चेतना सघन बन सके । श्रब हम इस चयनिका की विषय- 
वस्तु की चर्चा करेंगे : 


' जीव-भ्रजीव-विवेक और उसका फल : 
मनुष्य केवल शरीर नहीं है । यह शरीर सीमित, नश्वर और 
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जड़ है। बहुत गहराई से सोचने, विचारने और अनुभव करने पर 
यह प्रतीत होता है कि मनुष्य में कुछ ऐसा भी है जो असीमित, अनश्वर 
ओर चेतन है।इस तरह से मनृष्य सीमित और अ्रसीमित का, 
नश्वर और अनश्वर का तथा जड़ और चेतन का मिला-जुला रूप 
है । इस मिले-जुले रूप के कारण ही सुख-दुःखात्मक श्रवस्था होती 
है । इस. सुख-दुःखात्मक अ्रवस्था के कारण ही मनुष्य इस जगत में 
अपने से भिन्न दूसरे प्राणियों को पहिचानने लगता है (७) 

सामान्यतया ऐसा होता है कि मनुष्य अपने सुख-दुःख को तो समझ 
लेता है, पर संवेदनशीलता के अभाव में दूसरे प्राणियों की सुख- 
दुःखात्मक अवस्था को नहीं समझ पाता है| श्रत; दशवेकालिक का 
शिक्षण है कि जीवन में अहिसा के विकास के लिए यह आवश्यक है 
कि हम दूसरे प्राणियों को आत्म-तुल्य समभें। दूसरे प्राणियों के सुख- 
दुःखात्मक अ्रस्तित्व का भान होना ही 'करुणा' उत्पन्न होने की पूर्व 
शर्तें है (5) | यहाँ यह समभना' चाहिए कि करुणा की उत्पत्ति 
मनुष्य के भावात्मक विकास की भूमिका में होती है । किन्तु, ज्यों 
ज्यों मनुष्य में अवलोकन-शक्ति और चिन्तनशीलता का विकास होता 
है, त्यों-त्यों वह मनुष्यों की तथा मनुष्येतर प्राणियों की विभिन्न 
सुख-दु:खात्मक अवस्थाञ्रों के समाजातीत सूक्ष्म कारण को समभने 
का प्रयास करता है । यह सच है कि सामाजिक व्यवस्थाओ्रों के बद- 
लने तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों . से प्राणियों की युख-दुःखात्मक अवब- 
स्थाएँ बदली जा सकती हैं, लेकिन यह हो सकता है कि वाहर सब 
कुछ ठीक हो, फिर भी मनुष्य अशान्ति, भय, शोक आदि अनुभव 
करे । इस दु:खात्मक अ्रवस्था का कारण अन्तरंग है । यह निश्चित 
है कि यह कारण अन्तरतम चेतना नहीं हो सकती है। यह मानना 
युक्ति-युक्त लगता हैं कि जिन सुक्ष्मताओं से यह अवस्था उत्पन्न 
होती है, वह पूर्व में ग्रजित 'कर्म' है जो अजीव है, अचेतन है। इस 
तरह से जीव चेतन है, 'कर्म' अ्रचेतन है, अ्रजीव है । इनका सम्बन्ध 
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कैसे हुआ ? यहाँ यह विचारना अ्भीष्ट नहीं है । किन्तु हमारा या 
किसी भी प्राणी का संसार में पदार्पण चेतना की शक्तियों का सीमिती- 
करण है, श्र्थात्‌ चेतना या जीव का कर्म-युक्त होना है | यहाँ यह 
कहा जा सकता है कि जब तक हम चेतना या जीव की शक्तियों को 
तथा सीमितीकरण के कारण अजीव या कम को नहीं समझेंगे, तव' 
तक हम चेतन-शक्ति के विकास की ओर उन्मुख नहीं हो सकते 
(१०) | जीव (चेतन) और अजीब (कर्म) को समभे बिना हमारे 
यह समभ में भ्रानाः कठिन है कि संयमित जीवन का क्या उद्देश्य है ? 

उसका क्या महत्त्व है ? यह सच है कि जो मनप्य चेतना या जीव 
की शक्तियों तथा कर्म या श्रजीव के प्रभाव को समभने की ओर - 
चल पड़ा है, वह कर्मो के प्रभाव को समाप्त करने के लिए चेतन- 
शक्ति के विकास की ओर चल पड़ता है। अ्रत: संयम की ओर भूक 
जाता है (११) । जब मनुष्य कर्मो से उत्पन्न विभिन्न भ्रवस्थाओं को 
समभने लगता है, तो जीवों की विभिन्न स्थितियाँ समभ में आने 
लगती हैं (१२) । इसका परिणाम यह होता है कि पशुवत्‌ प्रवृत्तियों 
को तथा भोगात्मक वृत्तियों को वह छोड़ देता है; साथ में आसक्ति 
को तथा आसक्ति के कारण जो बाह्य संयोग रहते हैं, उनसे भी परे 
होने लगता है (१५) । अ्रनासक्त भाव की ओर बढ़ते जाने से कर्म 
निस्तेज होकर समाप्त होने लगते हैं, तो श्रनन्त ज्ञान, साम्यावस्था 
आदि गुण प्राप्त हो जाते हैं (१६ से २०) । यही जीव-अभ्जीव 
(कर्म) के विवेक से उत्पन्न फल है। यही आध्यात्मिक मुल्यों की 
साधना का परिणाम है | जब कोई व्यक्ति आसक्ति के प्रभाव से 
भोगात्मक वृत्ति में रम जाता है और आध्यात्मिक मलयों को छोड़ 
देता है, तो यह कहना उचित है कि वह मच्छित व्यक्ति है और 
अपने उज्ज्वल भविष्य को धूमिल कर रहा है. (६४) । दशवैकालिक 
की यह धारणा बड़ी मनोवेज्ञानिक है कि मनुष्य मंगलप्रद और 
अनिष्टकर दोनों को ही युनकर समझता है (६) । संभवतया कहने 
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का अशिप्राय यह है कि आध्यात्मिक व्यवितयों का संसर्ग और उनसे 
जीवन की गहराइयों का श्रवण चित्त पर स्थायी प्रभाव डालता है 
और वह व्यक्तित्व-परिवंन का प्रेरक बन जाता है । 


साधना के झ्रायाम : 


आसक्ति जीवन को संकुचित करेती है; हिसा जावन को 
मलीन बनाती है; कपायें चेतना की शत को प्रस्फुटित नहीं होने 
देती हैं (३५) .। साधना जीवन को सार्वलौकिक बनाती है, निर्मल 
करती है और चेतना की शक्तियों को प्रकाण में लाती है । जीवन 
में साधना के इस महत्त्व के कारण ही दशवेकालिक ने कहा है कि 
व्यक्ति शीघ्र ही सिद्धि-मार्गे को समझे और भोग से निवत्त होवे 
क्योंकि जीवन अनित्य है और आयु सीमित है (३३) | इसलिए 
जब तक किसी को बुढ़ापा नहीं सताता है, जब तक किसी को रोग 
नहीं होता है, जव तक किसी की इन्द्रियाँ क्षीण नहीं होती है, तब 
तक ही उसे साघना में उतर जाना चाहिए (३४) । 


उचित साधना से ही सर्वोत्तम की प्राप्ति सम्भव है। इससे 
ही इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण होता है (२८, ४१) । यहाँ 
यह समभना आवश्यक हैं कि साधना के मार्ग पंर चला हुझा व्यक्ति 
ही हमें प्रशस्त वोध दे सकता है। श्रत: दशवेकालिक का कथन 
कि व्यक्ति मूल्यों के साधक का आश्रूस़न ले और उससे ही हित-साधन 
को पूछताछ करे (४१) ..! इसके साथ साधना का ज्ञान भी साधना- 
मय जीवन की श्रावश्यक पूर्व शर्त है । इस ज्ञान के लिए आलस्य को 
त्यागकर स्वांध्याय में लीन»रहनां जरूरी है (४०) । स्वाध्याय में 
जगा हुआ्ना व्यक्ति सावनक्लय जीवन से चेतन-शक्तियों का विकास 
कर लेता है और दूसरों को भी इस मार्ग की ओर चलाने में समर्थ 
हो जाता है (४७) | दशवैकालिक का स्पप्ट विश्वास है कि जो 
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व्यक्ति नैतिक-आध्यात्मिक ग्रन्थों का अध्ययन करके श्रृत-सावना में 
संलग्न होता है, वह मूल्यात्मक ज्ञान को प्राप्त करता है तथा एकाग्र- 
चित्त वाला बन जाता है| वह स्वयं मूल्यों में जमा हुआ रहता है 
और दूसरों को भी मृल्यों में जमाता है । 


सावथना के लिए संकल्प की दरृहता आवश्यक हैं। देह को 
त्याय दूं गा, किन्तु नैतिकता के अनुशासन को नहीं ऐसी दृढ़ता वाला 
व्यक्ति ही इन्द्रिय-विपयों से विचलित नहीं किया जा सकता है 
(६७) । साथक के जीवन में मूल्यों का विकास समाज में उसके व्य- 
वहार को मृदु, आकर्षक एवं अनुकरणीय बना देता है | वह सममकता 
है कि ऋोध प्रेम को नप्ट करता है, अहंकार विनय का नाशक होता 
है, कपट मित्रों को दूर हटाता हैं और लोभ सब गुणों का विनाशक् 
होता है (१६) । इसलिए वह क्षमा की साथना से क्रोधच को नप्द 
करता है, विनय की साथना से अहंकार को जीतता है, सरलता की 
साधना से कपट को तथा सन्‍्तोष की साथना से लोम को जीतता 
है (३७) । दशवकालिक का शिक्षण है कि साथक दूसरों का अप- 
मान न करे, अपने को ऊँचा न दिखाए, ज्ञान का लाभ होने पर गये 
न करे, जाति का, अनासक्त होने का तथा दुद्धि का गदे न करे (२६ )। 
न्ानपूर्वक तथा अन्नानपूर्वक अनुचित कम हो जाए तो वह अपने को 
तुरन्त रोके (६८) और उसको दूसरी वारन करें (३०) । वह 
सदा पवित्र बने, दोप को न छिपाए, प्रकट मनःस्थिति में रहे, इन्द्रियों 
को जीते तथा अनासक्त बने (३१) । मूल्यों का सावक ऐसी मापा 
न बोले जिससे दूसरे को मानसिक पीड़ा हो और वह शीघ्र रच 
करने लगे (४२) । वह सदेत्र नपी-तुली वात-कह (४३) । असत्य 
वुचन से वह दूर रहे (२४) । ध्यान रखे कि दुरवेचन वैरकारक होते 
हैं (७५) । 
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साघक अन्तर्यात्रा पर चलता है। स्वाध्याय के वल पर वह 
अपने में कुछ गुण विकसित करने में सफल हो जाता है। किन्तु 
आध्यात्मिक ऊँचाइयों को जीने के लिए गुरु की आवश्यकता है। 
साधारणतया कोई भी विना श्राध्यात्मिक गुरु के पार नहीं पहुँच 
सकता है । जो कोई भी ग्रुरु के बिनां आध्यात्मिक रहस्यों में उतरने 
का प्रयास करता है, वह कई प्रकार के खतरों को जन्म दे देता है । 
गुरु के होने पर गुरु की आज्ानुसार चलना ही अन्तर्यात्रा को सुगम 
बनाता है (७२) । ग्रुरु की अवज्ञा कई समस्याओं को उत्पन्न कर 
देती है और साधक परम-शान्ति के मार्ग से च्युत हो जाता है (५२, 
५४) । अतः आध्यात्मिक सुख का इच्छुक साधक गुरु-प्रसाद के लिए 
प्रयास करे तथा उनकी सेवा में संलग्न रहे (५५, ६०) । सदेव यह 
ध्यान रखा जाना चाहिए कि ग्रुरु का किसी प्रकार का अपमान 
न हो जाए। गुरु का श्रपमान अहितकारक ही होता है (५१, ५३)॥ 
दशर्वकालिक इस बात पर खेद व्यक्त करता है कि कई साधक श्रहूं- 
कार के कारण, कपट और प्रमाद के कारण ग्रुरु के समीप होते हुए 
भी आध्यात्मिक आचरण में नहीं लगते हैं. (४६) । यहाँ यह सम- 
भना चाहिए कि व्यक्ति जिनके पास श्रध्यात्म की बातों को सीखता 
है, उनके सामने विनम्र रहना और उनका सदेव सम्मान करना उच्च 
कोटि का आचरण है (५६) । ' 


साधना में विकास विनय से होता है । इसी लिए इसे धर्मे का 
मूल कहा गया है (६२)। विनय श्रहंकार-रहितता है । श्रहंकार मान- 
वीये . सम्बन्धों को गड़बड़ा देता है | श्रहंकारी में ग्रहणशीलता का 
अंभाव होता है । विनयवान सबका प्रिय बन जांता है । वह शीघ्र 
ही अपने में ज्ञान आदि :गुणों को विकसित करने में सफल हो जाता 
है । संसार-मार्ग में तथा अध्यात्म-मार्ग में सभी उसको चाहने लगते 
हैं । विनीत मनृष्य ही यश भ्ौर वैभव प्राप्त करने के श्रधिकारी होते 


दशवैकालिक ] [हां 


इस पुस्तक के अनुवाद एवं इसकी प्रस्तावना को पढ़कर उपयोगी 
सुझाव दिए । डॉ. उदयचन्द जैन एवं डॉ. हुकमचन्द जैन (जेत 
विद्या एवं प्राकृत विभाग, सुखाड़िया विश्वविद्यालय) तथा 
डॉ. सुभाष कोठारी व श्री सुरेश सिसोदिया (श्रागम, अहिसा-समता 
एवं प्राकृत संस्थान, उदयपुर) के सहयोग के लिए आभारी हूँ । 


मेरी धर्म-पत्नी श्रीमती कमला देवी सोगाणी ने इस पुस्तक 
की गाथाओं का मूल-ग्रन्थ से सहर्ष मिलान किया है तथा मेरे भतीजे 
श्री संगम सोगाणी ने प्रफ-संशोधन का कार्य रुचिपूर्वक किया है, 
श्रत: मैं दोनों का आभार प्रकट करता हूँ । 


इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए प्राकृत भारती अका- 
दमी, जयपुर के सचिव श्री देवेन्द्रराजजी मेहता तथा संयुक्त सचिव 
एवं निदेशक महोपाध्याय श्री विनयसागर जी ने जो व्यवस्था की है, 
उसके लिए उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ । 


प्रोफेसर कमलचन्द॑ योगाणी 
दर्शन विभाग 

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय 

उदयपुर (राजस्थान) 

२५.१.८७ | 


आए ] [ चयमिका 


दज़वेंकालिक-चयनिका 


दशवैकालिक-चयनिका 


4. धम्मों मंगलमुक्किट्ठ' श्रहिसा संजमो तवो | 
देवा वि त॑ नमंसंति जस्स धम्मे सया सणो ।॥ 


2. जेय कंते पिए भोए लद्ध विष्पिट्टि कुब्चई । 
* साहीणे चयई भोए से हु चाइ त्ति वुच्चई ।॥। 


3. समाए पेहाए परिव्वयंतो, 
“_ सिया मणो निस्सरई बहिद्धा । 
न सा महं नो वि श्रह पि तीसे, 
इच्चेव ताश्रो विणएज्ज रागं ॥॥ 


4, श्रायावयाही चय सोग्रुमल्लं, 
कामे कमाही कमिय॑ं खु दुक्खें । 
छिदाहि दोस विणएज्ज रागं, 
एवं सुही होहिसि संपराएं ॥॥ 


] [ दशवैकालिक 


दग़वेंकालिक-चयनिका 


]. अहिंसा, संयम (और) तप धर्म (है) । (इससे ही) सर्वोच्च 
कल्याण (होता है) । जिसका मन सदा धर्म में (लीन है), 
उस (मनुष्य) को देव भी नमस्कार करते हैं । 


[> 


जो प्राप्त किए गए मनोहर और प्रिय.भोगों को पीठ करता 
है (दिखाता है) (तथा) स्व-भ्रधीन भोगों को छोड़तां है, 
वही त्यागी है । इस प्रकार कहा जाता है । 


3. (ऐसा होता है कि) राग-द्व प रहित चिन्तन में भ्रमण करता 
हुआ मन कभी (सम अवस्था से) वाहर (विपमता में) चला 
जाता है । (उस समय व्यक्ति यह विचारे कि) वह 
(विपमता ) मेरी नहीं (है), निश्चय ही मैं भी उसका नहीं 
(हैँ) । इस प्रकार उस (विपमता) से (वह) आसक्ति को 
हटावे । 


4. (तू) (अपने को), तपा; अ्रति-कोमलता को छोड़; 
इच्छाओं को वश में कर; (इससे) निश्चय ही दुःख पार 
किए गए (हैं) | (तू) दंष को नष्ट कर; राग को हटा; 
इस प्रकार तू संसार में सुखी होगा । 


-ज्यनिका ] [ 3 


8, 
५ 


0. 


4 


न्‍ कहर ? कह चिट ? कहमासे ? कहं सए ? । 


(कह भूजंतो भासंतो पावं कम्म॑ न बंधई ? ॥॥ 
। 

जय॑ं चरे जय॑ चिट जयमासे जय॑ सए । 

जय॑ भू जंतो भासंतो पाव॑ कम्म॑ न बंधई ॥। 


संब्वभूयध्प्पभ्नुयस्स सम्मं भूयाईं पासश्रो। 
पिहियासवस्स दंतस्स पाव॑ कम्मं न बंघई (॥ 


पढस॑ नाण तश्रो दया एवं चिट्ठुइ सन्वसंजए । 
भ्रन्ताणी कि काही ? कि वा नाहिइ छेय पावगं ? ॥। 


.. सोच्चा जाणद कललाणं सोच्चा जाणइ पावगं । 


उभय॑ पि जाणई सोच्चा जं॑ं छेय॑ त॑ं समायरे ।॥। 


जो जीवे विन याणति श्रजीवे वि न याणति । 


, जीवाश्जीवे श्रयाणंतों कह .सो नाहिइःसंजमं ? ॥। 


[ दशवेकालिक 


3. (व्यक्ति) कंसे चले? कंसे खड़ा रहे? कँसे बैठे? कसे 
सोए ? किस प्रकार खाता हुआ भौर बोलता हुआ (बरक्ति) 
अशुभ कर्म को नहीं वाँधता है ? 


6. (व्यक्ति) जागरूकतापूर्वक चले, जागरूकतापूर्वक खड़ा रहे 
जागरुकतापूर्वक बंठे, जागहूकतापूर्वंक सोए (ऐसा र्रता 
हुआ तथा) जागरूकतापूर्वक भोजन करता हुआ (शैर) 
बोलता हुआ (व्यक्ति) अशुभ कर्म को नहीं वाँधता है ।' 


7. सब प्राणियों का (सुख-दुःख) अपने समान (होने) के करण 
(जो व्यक्ति) (उन) प्राणियों में (स्व-तुल्य आत्मा थ) 
अच्छी तरह से दर्शन करने वाला (होता है), (वह) (के 
हुए झ्राश्नव के कारण (त्तथा) आत्म-नियन्त्रित होने के कांण 
अशुभ कर्म को नहीं बाँवता है । 


8. सर्वप्रथम [प्राणियों की भ्रात्म-तुल्यता का) ज्ञान (करो| 
बाद में (ही) (उनके प्रति) करुणा (होती है) । इस प्रकर 
प्रत्येक (ही) संयत (मनुप्य) श्राचरण करता है । (प्रार्णिर 
की श्रात्म-तुल्यता के विपय में) श्रजानी (व्यक्ति) क्रय 
“करेगा ? (वह) हित (और) श्रहित को कंसे जानेगा ? । 

9. (मनुष्य) मंगलप्रद को सुनकर समभता है; (वह) अनिष्ट 
कर को (भी) सुनकर (ही) समभता है (नह) दोन दोन॑ 
(मंगलप्रद श्रौर अनिष्टकर) को भी सुनकर (ही) | 
है । (इसलिए) (इन दोनों में से) जो मंगलप्रद (है), (वह) 
उसका झाचरण करे । ह 

[0. जो जीवों को भी नहीं समभता है, श्रजीवों को भी नहीं 
समभता है, वह जीवों और अ्जीबों को नहीं समभता हुआ 
संयम को कंसे समभेगा ? 


शा 


चयनिका ] [ 


6. 


2 


क्र, 


46. 


7. 


6 ] 


जो जोचे वि वियाणति श्रजीबे वि वियाणति । 
जीवाइजीवे वियाणंत्रों सो हु नाहिइ संजमं ॥॥ 


जया जीवमजीवे य दो वि एए वियाणई । 
तया गई बहुबिहं सन्वजीवाण जाणई 


जया गईं बहुचिहं सब्वजोचाण जाणई । 
तया पुण्णं च पाव॑ च बंध मोवर्ख च जाणई ॥ 


जया पुण्णं च पाव॑ च वंघं मोक्‍र्ख च जाणई । 
तया निव्विदए भोए जे दिव्वे जे य साणुसे ॥ 


जया निव्विदए भोए जे दिच्वे जे य माणुसे । 
तया चयई संजोगं स्ब्भतरवाहिरं ॥ 


. जया संवरमुकक्‍्कट्ट- धम्मं फासे श्रणुत्तरं । 


तया घुणइ कस्सरयं अ्रवोहिकलुसं कडं ॥॥ 


जया घुणइ कम्मरयं भ्रवोहिकलुर्स कडं । | 
तया सब्वत्तगं नाणं दंसर्ण चामिंगच्छई ॥॥ 


[ दशवेकालिक 


2. 


3. 


5. 


6. 


[7. 


जो जीवों का भो समझता है, श्रजीवों को भी समभता है, 
(वह) जीवों और अजीवों को समझता हुआ संयम को 
निश्चय ही समभेगा । 


जब (कोई) जीव-समृूह और अजीवों--इन दोनों को ही 
समभता है, तब (वह) सब जीवों की अनेक प्रकार की गति 
को समभ लेता है । 


जब (कोई) सब जीवों की अनेक प्रकार की गति को 
समभता है, तव (वह) पुण्य और पाप को (तथा) बंध और 
मोक्ष को समभ लेता है । 


जब (कोई) पुण्य और पाप को (तुथा) वंध और मोक्ष को 
समभता है, तव (वह) देव-सम्बन्धी तथा मनुष्य-सम्बन्धी 
भोगों को अच्छी तरह समभ लेता है । 


जब (कोई) देव-सम्वन्धी तथा मनुष्य-सम्बन्धी भोगों को 
अच्छी तरह समभ लेता है, तव (वह) (आत्म-भाव की ओर 
जाने के लिए) निज के (राग-ह्व पात्मक) भीतरी संयोग को 
(और) (सांसारिक) बाह्य (संयोग) को छोड़ देता है | 


जव (कोई) उत्कृष्ट आत्म-नियन्त्रण (और) सर्वोत्तम 
चरित्र का पालन करता है, तब (वह) धारण किए हुए 
अज्ञानरूपी मेल को (तथा) (धारण की हुई) कर्मरूपी धूल 
को हटा देता है । 


जव (कोई) घारण किए हुए अज्ञानरूपी मेल को (तथा) 
(धारण की हुई) कर्मरूपी घूल को हटा देता है, तव (वह) 
सर्वव्यापी ज्ञान और दर्शन को प्राप्त कर लेता है 4 
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8 


48. 


9, 


20. 


2. 


22. 


23, 


24, 


जया सव्वत्तग नारं दंसर् चामिगच्छई । 
तया लोगमलोगं च जिणो जाणइ कैवली ॥। 


जया लोगमलोगं च जिणो जाणइ केवली । 
तया जोगे निरु भित्ता सेलेसि पडिवज्जई ॥ 


जया जोगे निरु भित्ता सेलेसि पडिवज्जई ।॥ 
तया कम्म खवित्ताणं सिद्धि गच्छुइ नीरहशो ।॥। 


तत्थिमं॑ पढम ठारणं सहावीरेश देसियं । 
प्रहिसा निउणा दिद्ठा सब्बभूएसु संजमो ॥ 


जावंति लोए पाणा तसा श्रदुव थावरा । 
ते जाणसजाणं वा न हणें नो वि घायए ॥॥ 


सव्वजीवा वि इच्छंति जीविउं न मरिज्जिउं ॥ 
तस्हा पाणवहं घोरं निर्गंथा वज्जयंति णं॥। 


अप्पणट्वा परद्टा वा कोहा वा जइ वा भया । 
हिसगं न समुर्स बुया नो विशन्‍न्नं व्यावए ॥॥ 


ध [ दशवेकालिक 


8, 
9. 


20. 


2. 


22. 


23, 


24. 


जब (कोई) सर्वव्यापी ज्ञान (और) दर्शन को प्राप्त कर्‌ 
लेता है, तव (वह) महामानव सर्वज्ञ (हो जाता है) और ' 
(संपूर्ण) लोक-अलोक को जान लेता है । 

जब (कोई) सर्वज्ञ महामानव लोक (और) भ्रलोक को जान 
लेता है, तव (वह) योगों (मन-वचन-काय की क्रियाओं) 
का निरोघ करके निश्चल साम्यावस्था प्राप्त कर लेता है । 


जब (कोई) योगों (मन-वचन-काय की क्रियाओं) का 
निरोध करके निश्चल साम्यावस्था को प्राप्त कर लेता है, 
तव (वह) शुद्ध (आत्मा) (शेप) कर्म (समूह) को नष्ट 
करके सिद्धि को प्राप्त कर लेता है । 


वहाँ पर (त्रतों आदि में) (श्रहिसा का) यह सर्वेप्रथम स्थान 
महावीर के द्वारा उपदिष्ट (है)। (महावीर के द्वारा) 
अहिंसा सूक्ष्म रूप से जानी गई है। (उसका सार है)--सब 
प्राणियों के प्रति कहणाभाव । 


लोक में जितने भी प्राणी (है) : चस अथवा स्थावर (कोई 
भी) जानते हुए या (प्रमाद से) न- जानते हुए उनको न 
मारे, न ही मरवाए । 


सब ही जीव जीने की इच्छा करते हैं, मरने की नहीं; 
इसलिए संयत (व्यक्ति) उस पीड़ादायक प्राणवध का परि- 
त्याग करते हैं । 


(मनुष्य) निज के लिए या दूसरे के लिए क्रोध से या भले 
ही भय से पीड़ा कारक (वचन) (और) अरसत्य (वचन) 
(स्वयं) न वोले, न ही दूसरे से वुलवाए । 


चयनिका ] [ 9 


25. 


26, 


27. 


29. 


30 ] 


मुस्तावाश्नो थ लोगस्मसि सब्व्ताहृहि गरहिओो । 
अविस्सासो य भुयाणं तम्हा सोस विवज्जए ॥॥ 


चित्तमंतमचित्त वा श्रप्पं वा जइ वा बहूं । 
दंतसोहणमेत्तं पि श्रोग्गहूं स॒ श्रजाइया ॥। 


न सो परिग्गहो वुत्तो नायपुत्तेण ताइणा । 
मुच्छा परिग्गहो वुत्तो इइ बुत्त महेसिणा ॥॥ 


परिवखभासी सुसमाहिइंदिए 
चउकक्‍्कसायावगए शअभ्रणिस्सिए । 
स निद्धणं धुण्णमलं पुरेकर्ड 
प्राराहए लोगमिणं तहा पर ॥। 


हिरिं ल्‍ / 
न बाहिरं परिभवे श्रत्ताणं न समुक्कसें । 
सुयलाम न सज्जेज्जा जच्चा तवसि बृद्धिए ॥॥ 


[ दशवैकालिक 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


निस्संदेह जगत में भूठ बोलना सब साधुओं (पविद्नात्माओं ) 
द्वारा निन्दित (है) । (भूठ बोलने से) मनुष्यों में (मूठ 
बोलने वाले के प्रति) बिल्कुल भरोसा नहीं (रहता है) । 
इसलिए (व्यक्ति) भूठ बोलने को छोड़े । 


बहुत या भले ही थोड़ी सचित्त या श्रचित्त (दूसरों की) 
(वस्तु) को (तथा) दाँत स्वच्छ करने वाली (सींक) के 
बराबर भी (अन्य की) (वस्तु) को बिना मांगकर (तृ) 
(यदि) लेने में (तत्पर) है, (तो अनुचित है) । 


(प्राणियों के) उपकारी महावीर के द्वारा वह (संयम भ्रौर . 


लज्जा की रक्षा. के लिए आवश्यक) (वस्तु) परिग्रह नहीं 


कही गई (है) । मूर्च्छा परिग्रह कही गई (है) । इस प्रकार 


हि 


(यह) महर्षि, (महावीर) हारा कहा गया है । 


(जो) सोच-समभकर बोलने वाला (है), (जिसका) इन्द्रिय- 


- समूह अत्यन्त शान्त (है), (जिसके द्वारा) चारों कषाएँ नष्ट 


कर दी गई (हैं), (जो) भ्रासक्ति-रहित (है), वह पूर्व में किए 
हुए पाप रूपी मेल को, दूर कर देता है, (और) (इस तरह 
से) (वह) इस लोक और पर (लोक) की भक्ति करता है 
श्र्थात्‌ श्रपने इस लोक और परलोक को सुधारता है। 


(व्यक्ति) बाह्य (दूसरे) का तिरस्कार न करें, अपने को 
ऊँचा न दिखाए, ज्ञान का लाभ होने पर गवे न करें, (तथा) 
जाति का, तपस्वी (होने) का (और) वुद्धि.का (गर्वेन 
करे) । 


चयनिका ] [] 


30. से जाणमजाणं वा कट्ट | आहम्मभियं पयं । 
संवरे खिप्पसप्पाणं बीय॑ त॑ न समायरे ॥। 


34, श्रणायारं परक्कम्म नेव गृहे, न निण्ठवे । 
सुई सया वियडभावे असंसत्त जिटंदिए ॥॥ 


32. श्रमोहं वयण्ण कुज्जा श्रायरियस्स मह्पणों । 
त॑ परिगिज्क वायाएं कम्मुणा उववायए ॥। 


33. श्रधुवं जीबियं नच्चा सिद्धिमर्गं वियाणिया ) 
विणियट्व ज्ज भोगेसु, आउं परिमियमप्पणो 


34. जरा जाब न पीलेई वाही जाव न वड्ढई । 
जाविदिया न हायंति ताब धम्मं समायरे ॥। 


35. कोहं मा्ण च मार्य च लोभ च पाववड्ढ्ण । 
बमे चतारि दोसे उ इच्छंतो हियमप्पणों ॥॥ 


36. कोहो पीईं पणासेइ, माणों विणयनासणों । 
माया मित्ताणि नासेड, लोभो सब्वविणासणों ॥॥ 


72 ] [ दशवेकालिक 


30. 


3. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


ज्ञानपूर्वके अयवा अज्ञानपूर्वके अनुचित कर्म को करके 
(व्यक्ति) अपने को तुरन्त रोके (और फिर) वह उसको 
दूसरी वार न करे । 


दुराचरण का सेवन करके (मनुष्य) (उसको) कभी न 
छिपाए (तथा) न (ही) (उसको) मना करें। (वह) सदा 
पविन्न (बने), प्रकट मनःस्थिति में (रहे), श्रनासक्त (तथा) 
जितेन्द्रिए (होवे) । 


(व्यक्ति या समाज) महान्‌ आत्मा, आचार्य के वचन को 
सफल करे । उस वचन को स्वीकार करके कार्य द्वारा 
(उसका) सम्पादन करे । 


(व्यक्ति) जोवन को अनित्य जानकर निज की आयु को 
सीमित (जाने) । अतः सिद्धि-मार्ग को समभकर (वह) 
भोगों से निवृत्त होवे । 


जब तक (किसी को) वुढ़ापा नहीं सताता है. जय तक 
(किसी को) रोग नहीं बढ़ता है, जब तक (किसी की) 
इन्द्रियाँ क्षीण नहीं होती है, तब तक (उसको) पघर्म 
(आध्यात्मिकता) का आचरण कर लेना चाहिए । 


आत्मा के हित को चाहता हुआ (मनुष्य) पाप को बढ़ाने 
वाले (इन) चार दोपों को--क्रोध और मान को, माया और 
लोभ को--निश्चय ही बाहर निकाले । 


क्रोध प्रेम को नष्ट करता है, श्रहंकार विनय का नाशक 
(होता है), कपट मित्रों को दूर हटाता है, (और) लोभ सब 
(गुणों का) विनाशक (होता है) । 
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८४ 


38, 


39, 


40, 


थी, 


42. 


!4 | 


 उबसमेण हणे कोहं, माणं महचया जिणे। 


मार्य चधज्जवभावेण, लो्ं संतोसश्ो जिणे ११ 


कोहो य माणो य अ्रणिग्गहीया 

माया य लोभो य पचड्ढसाणा ॥ 
घत्तारि एए कसिणा कसाया 

सि्ंति भूलाईं पुराच्मवस्स ॥। 


राइणिएसु विणयं पउंजे 
घुवसीलयं सययं न हावएज्जा । 
फुम्मो व्व श्रल्लीण-पलीणगुत्तो 
परवकमसेज्जा तव-संजमसम्मि ॥॥ 


निहूँ च न बहुमन्नेज्जा, सप्पहासं विवज्जए । 
मिहोकहाहि न रमे, सज्कायम्मि रश्रो सया ॥ 


इहलोग-पारत्तहिय॑ं जेणं गच्छद सोग्गई । 
बहुसुयं पज्ञु वासेज्जा, पुच्छेज्ज5त्थविशणिच्छुय ।॥॥ 


अप्पत्तियं जेण सिया, आसु कुप्पेज्ज वा परो ॥ 
सब्बसों त॑ं न भासेज्जा भासं अहियगासिणि ॥- 


[ दश्वेकालिक 


37. 


38, 


39. 


4[. 


42. 


क्षमा से क्रोध को नष्ट करे, विनय से मान को जीते, सरलता 
से कपट को तथा संतोष से लोभ को जीते । 


क्रोध और मान, माया और लोभ--ये चार अनिष्टकर 
कषाएँ, (जो) जन्म-जात (हैं) (और) (वर्तमान जीवन में) 
बढ़ती हुई (हैं), पनर्जन्म के आाधारों को सींचती हैं । 


(व्यक्ति) संयमियों के प्रति विनय करे, अचल (आात्म)-- 
स्वभाव का सदा (कभी भी) तिरस्कार न करे, तप (और) 
संयम में प्रवृत्ति करे (तथा) कछवे की तरह (स्व में) (कभी) 
थोड़ा लीन (श्रौर) (कभी) अति लीन प्रवृत्तिवाला (बने) । 


(संयमी मनुष्य) निद्रा का अत्यधिक आदर बिल्कुल त्॒ करे, 
हँसी-ठट्ठ को छोड़े । गुप्त रूप से (भी) (भ्रशुभ) कथाओं में 
न टिके । स्वाध्याय में सदा लीन (रहे) | 


जिसके द्वारा इस लोक में (व्यक्ति का) पारलौकिक कल्याण 
(होता है) (तथा) (वह) (यहाँ) अ्रच्छी श्रवस्था प्राप्त 
करता है, (उसको जानने के लिए) (व्यक्ति) (मुल्यों के) 
विद्वान्‌ (साधक) का आ्राश्नय ले (तथा) (उससे) (हित) 
साधन के परिज्ञान की पूछताछ करे । 


जिससे मानसिक पीड़ा हो और दूसरा शीघ्र क्रोध करने 
लगे, उस अहित करने वाली भाषा को (व्यक्ति) बिल्कुल न 
बोले । 
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43. 


44. 


45. 


47. 


56 ] 


दि मिय॑ अ्रसंदिद्ध॒ पडिपुण्णं विय॑ जिये । 
भ्रयंपिर-मणुच्विग्यं भास॑ निम्िर अत्तवं ॥ 


विसएसु मणुण्णेसु पेम॑ नामिनिवेसए । 
झणिच्चं तेसि विण्णाय परिणाम पोग्गलाण ये १। 


पोग्गलाण परीणामं तेसि णच्चा जहा तहा । 
विणीयतण्ही बिहरे सीईमृएण अ्रप्पणा ॥॥ 


जाए सद्धाएं निक्खंतो परियायद्वाणमुत्तमं ॥ 
तसेव श्रणुपालेज्जा गुणें श्ायरियसम्मए ॥ 


तब चि्म॑ संजमजोगय॑ च 

सज्कायजोगं उ सया श्रहिद्वुएं । 
सुरे व सेणाएं समत्तमाउहे 

झ्लसप्पणो होइ श्रल परेसि ॥ 


सज्काय-सज्काणरयस्स त्ताइणो 
अपाचभायस्स तथे रयसस्‍्स ॥ 

विसुज्मई जं से मल पुरेकर्ड 
समीरिय रुप्पमलं व जोइणा ॥॥ 


| 
[ दशवेकालिक 


न. 


47. 


48. 


हे श्रात्ममान्‌ ! (तू) नपी-तुली, निश्चित, अ्रखण्ड, व्यक्त९ 
(स्पप्ट), परिचित*, वाचालता-रहित खेद-रहित, (तथा) देखी 
गई (वात) को (प्रकट करने वाली) भाषा को वोल । 
(इन्द्रियादि विपयों के) उन पुद्गलों के परिवर्तन को निस्संदेह 
अनित्य जानकर, (व्यक्ति) मनोज्ञ विपयों में श्रासक्ति को न 
बंठाए । 

उन पुदुगलों के परिणमन को जेसा (है), वैसा जानकर 
(व्यक्ति) (जिसके द्वारा) लालसा दूर को गई (है), ठंडी 
(तनाव-मुक्त ) हुई आत्मा में रहे । 

जिस श्रद्धा से (कोई) (आत्म)--गुणों की सर्वोच्च प्राप्ति 
के लिए (घर से) वाहर निकला (है), उस ही (श्रद्धा) का 
(तथा) आचार्य के द्वारा स्वीकृत गुणों का (वह) रक्षण 
करे । 

(जो) सदा संयम में चेप्टा करता है, (सदा) स्वाध्याय में 
चेप्टा (करता है) तथा (सदा) इस (उपदिष्ट) तप को 
(करता है), (वह) निज (के विकास) के लिए समर्थ होता 
है (तथा) दूसरों (के विकास) के लिए (भी) समर्थ होता 
है जैसे कि (शत्रु की) सेना से (घिरा हुआ) (वह) वीर, 
(जिसके द्वारा) समस्त हथियार (इकट्ठ किए हुए हैं), 
(निज की व दूसरों की रक्षा के लिए समर्थ होता है) । 
स्वाध्याय श्रीर सद-ध्यान में लोन (व्यक्ति) का, उपकारी 
का, निप्पाप मन (वाले) का, तप में लीन (व्यक्ति) का-- 
इन सबका पूर्व में किया हुआ जो भी दोष (है), (वह) शुद्ध 
हो जाता है, जैसे कि अ्रग्ति के द्वारा ककभोरें हुए सोने का 
मैल (शुद्ध हो जाता है) । 

व्याकरशिक विश्लेपण देखें । दसवेयांलय (सं. मुनि नथमल पृ. 4 ) 
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49. 


50. 


5. 


52. 


8 ] 


अंभा व कोहर व सय-प्यसाया 

गुरुस्सयासे विणयं न सिक्‍खे । 
सो चेव ऊ तस्स अभुइभावों 

छल व कौयस्स वहाय होइ॥। 


जे यावि मंदे त्ति गुरु बिद्त्ता 

डहरे इमे अ्रप्पसुए त्ति नच्चा !। 
हीलंति मिच्छे पडिवज्जमाणा 

फरेति श्रासायण ते ग्रुरुणं ॥॥ 


जो पाष्यं जलियमवक्‍्कसेज्जा 
आसीविसं वा वि हु कोवएज्जा 
जो या विर्स खायइ जीवियट्टी 
एसोवसाइडइसायणया भ्रुरूणं ।। . 


सिया हु से पावय नो डहेज्जा 

आासीविसो वा कुविशो न भकक्‍्ले । 
सिया विस हालहल न भारे 

न यातरि मोक्खो गुरुहीलणाएं ॥ 


[ दशवैकालिक 


49. 


50. 


5]. 


52. 


(जो) अहंकार के कारण, करोघ के कारण तथा कपट (और) 
प्रमाद (मूर्च्छ) के कारण गुरु के समीप में भी (यदि) 
सच्चरित्र को नहीं सीखता है, (तो), जानो, वह (बात) 
उसके लिए ही दुर्भाग्य की श्रवस्था (है), जैसे कि बाँस का 
फल (उसी की) समाप्ति के लिए होता है। 


जो (लोग) भी (आध्यात्मिक) गुरुको ऐसा जानकर (कि) 
(ये) (शब्द अ्रभिव्यक्ति में) धीमें हैं, (ये) (उम्र में) छोटे 
(हैं) तथा (उनको) इस प्रकार जानकर (कि) ये झल्प- 
ज्ञानी (हैं), (उनके वचन को) असत्य स्वीकार करते हुए 
(उंनकी) अवज्ञा करते हैं, वे (अध्यात्मिक) गुरु का अपमान 
करते हैं । | 


जो (कोई) जली हुई अग्नि को छलांगता है श्रथवा जहरीले 
साँप को कुपित करता है अथवा जो (कोई) जीवन का 
इच्छुक (व्यक्ति) विष को खाता है (तो) उसका (अश्रहित 
ही होता है) । (इसी प्रकार) (आ्राध्यात्मिक) ग्रुरु का 
अपमान करने में (भी) यह समानता है अर्थात्‌ गुरु का 
अपमान करने में भी अहित ही होता है । 


संभव (है) (कि) अग्नि न जलाए श्रथवा कुपित जहरीला 
साँप न खाए। संभव (है) (कि) समुद्र-मंथन से प्राप्त घातक 
विष ।अ्रथवा) सामान्य विष न मारे, किन्तु (आध्यात्मिक) 
गुरु की अवज्ञा से परम-शान्ति (संभव) ही नहीं (है) । 
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54. 


55. 


56. 


57. 
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जो पव्वयं सिरसा भेत्तुमिच्छे 
सुत्तं व सीहू पडिबोहएज्जा । 
जो वा दए सत्तिश्नग्गे पहारं 
एसोवमा55सायणया.ग्रुरूण ॥॥ 


सिया हु सीसेण िरि पि भिदे 

सिया हु सीहो कुविश्नो न भक्खे 4 
सिया न भिदेज्ज व सत्तिश्रग्गं 

न यावि मोदखो ग्रुरुहीलणाए ॥। 


म्रायरियपाया पुण श्रप्पसन्ना 
अबोहि श्रासायण नत्थि मोक्खो । 
तम्हा आआणाबाहसुहाभिकंखी 
गुरुप्पसायाभिमुही. रमेज्जा ।। 


जस्संतिए घम्मपयाई सिक्‍सखे 
तस्संतिए वेणइयं पठंजे 
सक्‍कारए सिरसा पंजलीशो 
काय ग्यिरा भो ! मणसा य निच्च (॥ 


लज्जा ; दया संजम बंभचेरं 
कल्लाणभागिस्स विसोहिठाणं । 
जे मे ग्रुरू सययसणुसासयंति 
ते हूं गुरू सययं पुययासि ॥। 


( दशकालिक 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


जो (कोई) सिर से पर्वत को भेदने को इच्छा करता है, 
अथवा सोए हुए सिंह को जगाता है श्रथवा जो (कोई) भाले 
की नोक पर प्रहार देता है, (तो) (उसका अहित ही होता 
है) । गुरु का अपमान करने में (भी) यहस मानता है अर्थात्‌ 
गुरु का अपमान करने में भी अद्नि ही होता है । | 


संभव (है) (कि) (कोई) सिर से पर्वत को भी भेद दे, संभव 
(है) (कि) (किसी को) कुपित सिंह न खाए, संभव (है) 
(कि) (किसी को) भाले को नोक भी न भेदे, (किन्तु) 
(आध्यात्मिक) गुरु की अवज्ञा करने से शान्ति (संभव) ही 
नहीं (है) । 


(यदि) आचार (गुरु) अप्रसन्न (होते हैं) (तो) (व्यक्ति के 
लिए) ज्ञान का अभाव (होता है), (और) (यदि) (उनकी) 
अवज्ञा (होती है), (तो) (व्यक्ति के लिए) शान्ति (संभव) 
नहीं (होती है), इसलिए दुःख रहित सुख का इच्छुक 
(व्यक्ति) गुरु-प्रसाद (कृपा) के लिए उद्यत रहे | 


जिसके पांस (मनुष्य) घर्म (अध्यात्म) की वातों को सीखे, 
उसके समीप में विनम्रता रखे | श्रो ! (इसलिए) (तू) सिर 
से, जोड़े हुए हाथों से, शरीर से, वाणी से तथा मन से सदा 
(उनका) सम्मान कर (जिनसे तू श्रध्यात्म की बातों 
को सीखता है) । 


कल्याण से सम्बन्धित (व्यक्ति) के लिए विनय, दया, संयम 
तथा ब्रह्मचर्य (अपनी) विशुद्धि के कारण (हैं) | जो गुरु 
मुर्भे सदेव (उनका) अभ्यास कराते हैं, उन गुरु को मैं सर्देव 
पुजता हूँ । 
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58. 


59. 


68. 


62. 
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जहा निसंते तवण$च्चिमाली 
पम्मासई केवल भारहं तु । 

एवाधयरिश्रो सुय-सोल-बुद्धिए 
विरायई सुरमज्मके व इंदो ॥॥ 


जहा ससी कोमुइजोगज़ुत्ते 
नकक्‍्खत्त--तारागणपरिवुडप्पा ॥ 
से सोहई विमले श्रब्भमुक्के 
एवं गणी सोहइ भिवखुमज्मे ।। 


सहागरा श्रायरिया महेसी 

समाहिजोगे सुय-सील-बुद्धिए । 
संपाविउकामे श्रणुत्तराइं 

श्राराहए तोसए धम्मकामी ॥॥ 


मूलाओं खंधप्पमभवों दुमस्स 

खंधाओ पच्छा समुर्वेति साला । 
साह प्पसाहा विरुहंति पत्ता 

तश्रो से पृष्फं॑ च फल रसो य ॥ 


एवं-- धस्मस्स विणओ्ो मूल, परमो से सोक्खो । 
जेण कित्ति सुयं सग्धं निस्सेसंदाभिगच्छई ।। 


[ दशवेकालि 


58. 


59. 


60. . 


6. 


62. 


जैसा प्रभात में ज्योति से शोभने वाला सूर्य सम्पूर्ण भारत को 
प्रकाशित करता है, वैसे ही श्रुत-ज्ञान, चारित्र और विवेक से 
(शोभने वाले) आचायें (सबको प्रकाशित करते हैं) भौर 
जैसे देवताओं के मध्य में इन्द्र (शोभता है) वैसे ही (साधुओं 
के मध्य में) (आचार्य) शोभते हैं । 


जैसे बादलों से रहित निर्मेल आकाश में चाँदनी के सम्बन्ध- 
सहित चन्द्रमा (पूणिमा-चन्द्र) शोभित होता है (और) 
नक्षत्र (तथा) तारों के समूह से घिरा हुआ सूर्य (शोमित 
होता है), वैसे ही साधुओं के मध्य में आचार्य शोभित 
होते हैं । 


(जो) आचार्य श्रेष्ठ (मूल्यों) की खोज करने वाले (हैं), श्रेष्ठ 
(गृणों की) खान (हैं), (तथा) (जो) श्रुत-ज्ञान, चारित्र 
आर विवेक के द्वारा समाधि (समत्व) की प्राप्ति में (लीन 
हैं), (उनकी) घर्म (अध्यात्म) प्रेमी (तथा) सर्वोत्तम 
(गुणों) को प्राप्त करने का इच्छुक (व्यक्ति) सेवा करे 
(और) (उनको) सनन्‍्तुष्ट करे | 


पेड़ की जड़ से तना उत्पन्न (होता है), बाद में, तने से 
शाखाएँ प्राप्त होती (उपंजती) हैं। शाखाओं से शाखाएँ 
फूटती हैं उसके वाद में पत्ते और फूल (होते हैं) (और फिर) 
फल झौर रस (होता है) । 


इसी प्रकार धर्म का मूल विनय (है), उसका अ्रन्तिम 
(परिणाम) परम-शान्ति (है) । जिससे (विनय से) व्यक्ति 
कीर्ति, प्रशंसनीय ज्ञान और समस्त (गुण) प्राप्त करता हैं । 
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63. 


64, 


65. 


66. 


67. 


68. 


जेय -चंडे मिए थद्धे दुव्वाई नियडीसढें। 
वब्भई से श्रविणीयप्पा कट्ठ सोयगयं जहा ।॥ 


विगयं पि जो उवाएण चोइड्नो कुप्पई नरो | 
दिव्|व॑ सो सिरिमेज्जति दंडेण पडिसेहए ॥॥ 


तहेव श्रविणोयप्पा उवबज्का हया गया।॥ 
दीसंति दुहमेहंता आाभिश्रोगमुवह्टिया ॥' 


चर 


तहेव सुविणीयप्पा उववज्का हया गया। 
दोसंति सुहमेहंता इंड्ड पत्ता महायसा ॥॥ 


तहेव सुविणीयप्पा लोगंसि नर-नारिश्रो । 
दोसंति सुहमेहंता इड्ड पत्ता महायसा ॥॥ 


जे आयरिय-उवज्कायाणं सुस्सूसावयणंकरा ॥ 
तेसि सिक्‍्खा पवडढंति जलसित्ता इव पायवा ॥॥ 


| दशवेकालिक 


63. 


64. 


65. 


66. 


97. 


68. 


जो अतिक्रोघी, अजानी, अ्भिमानो, श्रप्रिय बोलनेवाला, 
कपरडी और घूर्त (होता है), वह अविनीत मनुष्य (दुःखरुपी 
जल के द्वारा) वहा कर लेजाया जाता है, जैसे जल-प्रवाह के 
हारा (वहा कर) लेजाया गया काठ (होता है) । 


विनय में युक्ति के द्वारा भी प्रेरित जो मनुष्य क्रोष करता है, 
वह आतो हुईं दिव्य संपत्ति को डंडे से रोक देता है । 


(जिस प्रकार) राजकीय वाहन के रूप में काम श्रानेवाले 
(उदण्ड) हाथी (श्रौर) घोड़े दु.ख में बढ़ते हुए देखे जाते हैं, 
उसी प्रकार (किसी भी भ्रकार के) प्रयास में लगे हुए अ्रवि- 
नीत मनुष्य (भी) (दुःख में बढ़ते हुए देखे जाते हैं) । 


(जिस प्रकार) राजकीय वाहन के रूप में काम आनेवाले 
(सुशील) हाथी (और) घोड़े सुख में बढ़ते हुए देखे जाते हैं, 
उसी प्रकार विनीत मनुष्यों ने महान यश के कारण वैभव 
प्राप्त किया । 


(जिस प्रकार) लोक में (सुशील) नर-नारियाँ सुख में बढ़ती 
हुई देखी जाती हैं, उसी प्रकार विनीत मनुष्यों ने महान यश 
के कारण वैभव प्राप्त किया । 


जो आचाये और उपाध्याय की सेवा (करने वाले हैं) (तथा) 
(उनके) झ्रादेश का पालन करने वाले (हैं), उनके ज्ञान और 
सदाचरण बढ़ते हैं, जंसे कि जल से सींचे हुए वृक्ष (बढ़ते हैं) । 
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69, दुग्गभ्ों वा पश्रोएणं चोइओ बहई रहूं। 
एवं दुव्बुद्धि किच्चाणं चुत्तो वृत्तो पकुब्चई॥। 


70... बिवत्ती अविणीयस्स, संपत्ती विणियस्स य। 
जस्सेयं दुहओो नायं सिक्ख॑ से अभिगच्छई।॥॥ 


73., जे यावि चंडे मइइडि्गारवे 
पिसुणं नरे साहस हीणपेसणे । 
अविदुधम्सपे विणए अकोविए 
श्रसंविभागी न हु तस्स मोक्‍्खी ॥॥ 


72. निदईुसवत्ती प्रुथ जे गुरूणं 
सुयत्थधम्सा विणयस्मि कोचिया। 

तरितु ते श्रोहमिणं दुरुत्तरं 
- खवित्तु कम्म॑ गइसुत्तमं गय ॥ 


73. आायारमट्ठा विणय॑ पउंजे 
सुस्तूसमाणो परिगिज्क बक्‍क। 

जहोवइटु अभिकंखसाणो 
गुरु तु ना$पसाययई, स पुज्जों ॥। 


26 ] [ दशवेकालिक 


70. 


7. 


72. 


43. 


जैसे अंकुश के द्वारा प्रेरित दुष्ट हाथी रथ को आगे चलाता है, 
इसी प्रकार दुबु द्धि (शिष्य्‌) कतंव्यों को कहा हुआ, कहा हुआ 
(ही) करता है । 


अविनीत के (जीवन में) अनर्थ (होता है) और विनीत के 
(जीवन में) समृद्धि (होती है), जिसके द्वारा यह दोनों प्रकार 
से जाना हुआ (है), वह (जीवन में) विनय को ग्रहण 
करता है । 


कै 


जो भी (कोई) मनुप्य अति क्रोधी (है), चुगलखोर (है), 
उतावला है, (जिसके) बुद्धि (भर) वैभव का अहंकार (है), 
(जिसका) प्रयोजन निन्‍्दनीय (है), (जिसके द्वारा) धर्म नहीं 
समझा गया (है), (जो) विनय में निपुण नहीं (है), (जो) 
(यश आदि को) बाँटनेवाला नहीं (है), उप्तके लिए निश्चय 
ही परम शान्ति नहीं (है) । 


इसके विपरीत जो (आध्यात्मिक) ग्रुरु की श्राज्ञा में स्थित 
(हैं), (जो) विनय में निपुण (हैं), (जिनके द्वारा) धर्म 
(कर्तव्य) और परमार्थ सुने हुए (हैं), वे कर्म-समूह को नष्ट 
करके (तथा) इस दुस्तर (कठिनाई से पार किए जाने वाले) 
संसार को पार करके सर्वोच्च अश्रवस्था को प्राप्त हुए (हैं) । 


(जो) श्राचार को (ग्रहण करने) के लिए विनय को संपन्न 
करता है, जैसा कि (ग्रुरुके द्वारा) कहा गया है (उसको) 
चाहते हुए (उसके) कथन क़ो ग्रहण करके तथा (गुरु की) 
सेवा में उपस्थित रहते हुए (आध्यात्मिक) गुरु की अ्रवज्ञा 
नहीं करता है, वह पूज्य (है) | 
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74, 


475. 


46. 


पा, 
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सक्‍का सहेउं झ्ासाएं कंटया 
श्रश्षेममा उच्छहया  नरेणं । 
अरणासए जो उ सहेज्ज कंदए 
चईमए कण्णसरे, स॒पुज्जोी ॥॥ 


मुहुत्ततुक्खा हु हवंति कफंदया 
अ्श्रोमया, ते वि तश्नो सुउद्धरा। 

वायादुरुत्ताणि  दुरुद्धराणि 
वेराणुबंधीणि. महब्भयाणि 


समावपंता वयणाधिधाया 

कण्णंगया. दुम्भणियं जणति । 
धम्मो त्ति किच्चा परमग्गस्रे 

जिइंदिए जो सहई, स पुज्जी ॥। 


झवण्णवायं च परस्मुहस्स 
पच्चकखसश्रो पडिणीयं चर सास । 
श्रोहार्रिणि अप्पियकार्रिणि च॑ 
भासं न भासेज्ज सया, स पुज्जो ॥। 


[ दश्वंकालिक 


प4. 


75. 


76. 


पा. 


मनुष्य के द्वारा (घन आदि की) आशा से (उत्पन्न) उमंग के 
कारण लोहे से बने हुए काँटे सहे जाना संभव (है), किन्तु जो 
(किसी) आशा के बिना कानों के लिए बाण (स्वरूप) काँटों 
(वचनों) को सहता है, वह पूज्य (है) । 


लोहे से बने हुए काँटे (शरीर में लगने पर) थोड़ी देर के 
लिए ही दुःखमय होते हैं तथा वे बाद में (शरीर से ) 
आसानी से निकाले जा सकने वाले (होते हैं), (किन्तु) वाणी 
के द्वारा (बोले गए) दुर्वंचन (जो काँटों के तुल्य होते हैं) 
कठिनाई से निकाले जा सकने वाले (कठिनाई से भूलाए जा 
सकने वाले) (होते हैं), (वें) वेर को बाँधने वाले (तथा) 
महा भय पैदा करने वाले (होते हैं) 


घटित होते हुए वचनों के प्रहार (जो) (किसी के) कानों में 
पहुँचे हुए (होते हैं), (वे) (उनमें) मानसिक पीड़ा उत्पन्न 
करते हैं, (किन्तु) सर्वोत्तम लक्ष्य में पराक्रमी (तथा) 
जितेन्द्रिए (व्यक्ति) जो (उनको), इस प्रकार समभकर 
(कि) (यह) (मेरा) कतंव्य (है), सहता है, वह पृज्य है । 


(जो) विरोधी (व्यक्ति) के लिए भी निन्‍दा के वचन नहीं 
बोलता है, सार्वजनिक रुप से (किसी के लिए भी) विद्व षी 
बात बिल्कुल (नहीं कहता है), (संदिग्ध के विषय में) 
निश्चयात्मक वचन (नहीं कहता है) और श्रप्रीति उत्पन्न 
करने वाली भाषा (नहीं बोलता है), वह सदा पूज्य (है) । 
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48, 


49. 


80. 


8. 


82. 


30. ] 


श्रलोलुए. श्रक्‍्कुहए.. श्रमायी 


अ्रपितुणं यावि शअदीणवित्ती । 
नो भावए नो वि ये भावियप्पा 
श्रकोउहल्ले य सया, स पुज्जो ॥॥ 


गुणेह. साहू, भ्रग्रुणेहष्साह 

गेण्हाहि साहुग्रुण, मुच5्साहु । 
वियाणिया अप्यगमप्पएणं.... 

जो राग-दोसेहि समो, स पुज्जो ॥॥ 


तहेव डहर॑ब महल्लगं वा 

इत्थी पु पव्चइयं ग्रिहि वा। 
नो हीलए नो वि य खिसएज्जा 

थंभं चकोहं च चए, स पुज्जो ॥। 


विणए १ सुए २ तवे ३ य आयारे ४ निच्च पंडिया । 
श्रभिरामयंति श्रप्पाणं जे भ्रवंति जिइंदिया ॥॥ 


पेहेइ हियाणुसासर्ण १ 


सुस्सुसई २ त॑ च पुणो अहिट्वए ३ । 


न ये माणसएण संज्जई ४ 
विगयसमाही श्राययट्विए १ ॥१ 
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] 


ड 


पे. 


80. 


8. 


(जो) चटोरा नहों (है), नजरबंदी के काम करने वाला 
नहीं (है), (जो) निष्कपट (है), (जो) चुगुली खानेवाला 
नहीं (है) तथा (जिसका) व्यवहार दोनता-रहित (है), 
(जो) (स्वयं का) प्रदर्शन नहीं करता है और (जो) कभी 
नहीं (चाहता है) (कि) (वह) (दूसरों के द्वारा) प्रदर्शित 
व्यक्ति (होवे), और (जो) (कभी) मजाक नहीं (करता है), 
वह सदा पूज्य (होता है) । 


(व्यक्ति) सुगरुणों के कारण साधु (होता है), (भर) दुगु ण- 
समृह के कारण ही असाधु । (भ्रतः) (तुम) साधु (बनने) के 
लिए सुग्रुणों को ग्रहण करो (और) (उन दुग्रु णों को) छोड़ो 
(जिनके कारण) (व्यक्ति) अ्साधु (होता है) । (समकों) 
जो (व्यक्ति) आत्मा को आत्मा के द्वारा जानकर राग-द्व प 
में समान (होता है), वह पूज्य (है) । 


(जो) साधु की अथवा गृहस्थ की, उसी प्रकार (जो) वालक 
की अथवा बड़े की, स्त्री की अथवा पुरुष की (स्वयं) निन्‍्दा 
नहीं करता है तथा (दूसरों से) कभी निन्‍दा नहीं करवाता है 
एवं (जो) अहंकार और क्रोध को छोड़ देता है, वह पूज्य है । 


जो इन्द्रिय-विजयी होते हैं, (वे) बुद्धिमान (व्यक्ति) सदा अपने 
को विनय, श्रत, तप और आअ्राचार में तत्परता से लगाते हैं । 


(जो) मोक्ष (परम शान्ति) का इच्छुक (व्यक्ति) (है) (वह) 
हितकारी शिक्षण को चाहता ३ कप ..है और फिर 
(उसका) अभ्यास करता हैं: (जो) यह 

रुपी मादकता से पागलु नहीं होता है, ( उसके 
विनय-साधना (होती[है) । परिप्हृण सस्या अर 
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९ 3 हि 


ह4. 


85. 


86. 


32॥. 


नाणमेगग्गचित्तो १-२ य ठिश्रो ३ ठावयई परं ४॥ 
सुयाणि य शअ्रहिज्जित्ता रश्नो सुयसमाहिए २ ॥॥ 


विविहगुणतवोरए य॒ निच्च 

भवददट निरासए निज्जरट्टिए । 
तवसा घुणद पुराणपावर्ग 

जुत्तोी. सया तवसमाहिए ॥॥ 


जिणवयणरए. अतितिणें 
पडिपुण्णाययमाययट्टिए ॥ 
आ्रायारसमा हिसंचुडे 
भवद्द ये दंते भावसंधए ॥॥ 


प्रभिगम,. चठरो समाहिश्रो 
. - सुविसुद्धों सुसमाहियप्पश्नों । 


, व्उलहियसुहावह पुणो 


। .. , कुब्चइ सो पयल्ेसमप्पणों ॥ 
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84. 


85. 
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(जो) (व्यक्ति) (नैतिक-आध्यात्मिक) ग्रन्थों का अध्ययन 
करके श्रुत-साधना में संलग्न (होता है), (वह) (मूल्यात्मक) 
जान को (प्राप्त करता है), तथा एकाग्रचित्त वाला (होता 
है) । (और) (वह) (स्त्रयं) (मूल्यों में) जमा हुआ 
(रहता है) (भशौर) दूसरे को भी (मृल्यों में) जमाता है । 


(जो) कम-क्षय का इच्छुक (व्यक्ति) (है), (वह) सदा 
अनेक प्रकार के शुभ परिणामों को (उत्पन्न करने वाले) तप 
में लीन (रहता है) तथा वह (संसारों फल की) आशा से 
शन्‍्य होता है। (इस तरह से) (जो) तप-साधना में सदा 
संलग्न (रहता है), वह तप के द्वारा पुराने पापों को नष्ट 
कर देता है । 


(जो) जिन-वचन में लीन है, (जो) बड़बड़ करने वाला 
नहीं (है), (जो) श्रात्मा में (श्रात्मा के साथ) सन्तुष्ट है, 
(जो) मोक्ष (परम-शान्ति) का इच्छुक (है), (जो) 
जितेन्द्रिय (है), (जो) (श्रपने को) (श्रात्म)-स्वभाव से 
जोड़ने वाला (है), (वह) श्राचार-साघना से युक्त होता है । 


(जो) चारों समाधियों (साधनाञ्रों) को (गुरु के) उपदेश से 
(ग्रहण करता है), (वह) मनृष्य विशद्ध एवं प्रशान्त 
(हो जाता है) तथा वह (इसके फलस्वरुप) प्रचुर हित (एवं) 
सुख-जनक कल्याण को अपने लिए प्राप्त करता है । 
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87. सम्मविट्टी. सथा श्रसृढें 
श्रत्थि हु नारे तवे य संजमे य : 

तवसा धुणई  .पुराणपावर्गं 
मण-वय-कायसुसंबु्ड जे, स भिवखू ॥। 


88. न य वुग्गहियं॑ कह कहेज्जा 
न थ कुप्पे निहुइंदिए पसंते । 
संजमधुवजोगजुत्ते 
उवसंते श्रविहेडए जे, स भिवखू ॥ 


89. ह॒त्यसंजए पायतंजए 
वायसंजए संजइंदिए । 

' झज्भप्परए सुसमाहियप्पा 
सुत्तत्थं च वियाणई जे, स भिक्‍खू ॥। 


90. अ्रलोलो भिवख न रसेसु गिद्धे 
उंछ चरे जीविय नाभिकंखे । 

इंडि व सककारण पुयण्ण क 
चए ठियप्पा श्रणिहे जे, स भिक्‍खू ।। 
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$7. 


४: 
"८2 


89, 


90. 


जो सम्यक्‌ इष्टिवाला (श्रध्यात्म-इष्टिवाला) (है), सदा 
व्याकुलता रहित (है), ज्ञान, तप और संयम में ही (स्थित) 
है, तप से पुराने पाप-(समूह) को नष्ट करता है, (तथा) मन- 
वचन-काय में पूरी तरह संवर-युक्त (पाप प्रवृत्ति रहित) है, 
वह साघु (होता है)। 


जो कलह-संबंधी वात बिल्कुल नहीं कहता है, (जो) क्रोध 
बिल्कुल नहीं करता है, (जिसकी) इन्द्रिय-(समूह) शान्त 


. (है), (जो) स्वस्थचित्त (है), (जो) संयम में निश्चल प्रवृत्ति 


सहित (है), (जो) (आत्म)-सन्तुष्ट (है), (जो) (गरुणी का) 
आदर करने वाला (है), वह साधु (पवित्रात्मा) है । 


(जिसके) हाथ संयमित (हैं), पैर संयमित (हैं), (जिसकी) 
वाणी संयमित (है), (जिसका) इन्द्रिय-(समूह) संयमित हैं, 
(और) जो मनुष्य पूरी तरह से शान्त (है), (जो) अध्यात्म 
में लीन (है), तथा (जो) सूत्र के श्रर्थ को जानता है, वह 
साधु (हैं) । 


(जो) (मनुष्य) अचंचल (होता हैं), (जो) रसों में श्रासक्त 
नहीं (होता है), (जो) भिक्षा के लिए जाता हैँ (तथा) (जो) 
(असंयमित) जीवन को नहीं चाहता है (वह) साधु (होता 
हैं) । तथा जो (योग से प्राप्त) वैभव की, (अपने) सत्कार 
एवं सम्मान की उपेक्षा करता है, (जो) स्थितबुद्धि (है) 
ओर धीर (है), (वह) साधु (होता है) । 
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9]. न पर वएज्जासि अरयं कुत्तीलिं 
जेंणइस्नो कुप्पेज्न न त॑ वएज्जा। 

जाणिय पत्तेव पुण्ण-पार्व॑ 
अ्त्तार्ण न समुक्कसे जे, से भिक्‍खू ॥। 


92, न जाइमसे न ये खूवमत्ते 
न॑ लाभनत्त न चुएण भत्ते ॥ 

सयाणि सव्वाणि विवज्जइत्ता 
घम्मज्काणरए य जें, स भिक्‍ख | 


93. त्॑ं देहवासं भ्रयुई अ्रसासय॑ं 
सया . चए निच्चहियद्ठियप्पा ॥ 

दिदित्त, जाई-मरणत्स बंधर्ण 
उबेद भिक्‍ख्‌ अ्पुणायर्म गईं ॥॥ 


94, जया य चयई घम्मं श्रणज्जो जोगकारणा 
ये तत्य मुच्छिए वाले श्रायईं वाववज्कऋर ।। 


95, इहेवष्घम्मोी अयसो अ्रकित्ती 
टुस्तामघेज्ज॑ च पिहुज्जणम्मि ॥ 

: चुयस्स घम्माओ्ो श्रहम्मसेविणों 
संभिन्‍नवित्तत्स य हेहुओ गई हा 
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9]. 


92. 


93, 


94. 


95. 


(तुम) दूसरे को मत कहो (कि) 'यह दुश्चरित्र' (है) । जिससे 
दूसरा कुपित हो उस (बात) को भी (तुम) मत कहो । जो 
(व्यक्तियों के) पुण्य-पाप को अलग-अलग जानकर अपने को 
(उनसे) ऊँचा नहीं दिखाता हू, वह साधु है । 


जो (मनुष्य) जाति के कारण मद-युक्त नहीं (है), (जो) 
(शारीरिक) सौंदर्य के कारण मद-युक्त नहीं (है), (जो) 
लाभ के कारण मद-युक्त नहीं (है), श्ौर (जो) ज्ञान के 
कारण मद-युक्त नहीं (है), तथा (जो) (श्रन्य) सभी मदों 
को छोड़कर शुभ ध्यान में लीन (रहता) है), वह साधु (है) । 


साधु अनश्वर हित में स्थितवुद्धि (होता है) । (अतः (वह) 
उस अपवित्र (तथा) नश्वर देहरूपी वस्त्र की उपेक्षा करता 
है । (और) (श्रन्त में) जन्म-मरण के बन्धन को नष्ट करके 
मोक्ष गति को प्राप्त करता हैं । 


जब अधम (व्यक्ति) भोग के प्रयोजन से धर्म (अश्रध्यात्मिक 
मूल्यों) को सर्वथा छोड़ देता हैँ, (तो) (यह कहना ठीक हैं 
कि) वह श्रज्ञानी उस (भोग) में मृूछित (है) । (इस तरह 
से) (वह) (अपने) भविष्य को नहीं समभता है । 


नंतिकता से विचलित (व्यक्ति) का, श्रनैतिकता का सेवन 


करने वाले का तथा खण्डित शआ्राचरण वाले का गमन 


(परलोक में) नीचे की ओर (नरक प्रदेश में) होता है । 
(तथा) इस लोक में भी (व्यक्ति) कर्तव्य-रहित, यश-रहित, 
कीति-रहित और साधारण लोगों में वदनाम किए जाने योग्य 
(हो जाता है) ! 
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भुजितु भोगाई पसज्क चेयसा 

तहाधिहूं कद॒दटु श्रसंजम॑ बहु । 
गईं च गच्छे अणभिज्कियं दुहूं, 

बोही य से नो सुलभा पुणो पुणो ॥॥ 


जस्सलेवमप्पा उ हवेज्ज निच्छिओ 
चएज्ज देहू, न उ धम्मसासरां । 
तं॑ तारिसं नो पयलेंति इंदिया 
उर्वेतवाया व सुदंसण्ण गिरि ॥॥ 


जत्थेव पासे कई दुष्पउत्तं 
काएण वाया श्रदु माणसेणं । 
तत्थेव. धीरो पडिसाहरेज्जा 
श्राइण्णो खिप्पमिव वखलोणं ॥ 


भ्रप्पा खलु सययं॑ रक्खियव्यो 
सब्विदिए्हि सुसमाहिर्णाह । 

अरकिखओेो जाइपहूं. उबेई 
सुरक्सिश्नों सव्वदुह्मण मुच्चद् ॥॥ 


00. दुल्लहा उ मुहादाई सुहाजोची थि दुल्लहा । * 


मुहादाई मुहाजीबी दो थि गच्छंति सोग्गईं ॥ 
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96. 


97. 


98. 


99. 


00. 


(दुराचारी व्यक्ति) मन से भोगों. को अ्रत्यधिक भोगकर 
(और) इसी भाँति असंयम को बहुतायत से ग्रहण करके, 
(इसी लोक में) अवांछित दुःख और स्थिति को प्राप्त करता 
हैं, तथा उसके लिए श्रध्यात्म ज्ञान वार-बार (जन्म लेने पर 
भी) भ्ासानी से प्राप्त नहीं (होता हैं) । 


जिसका बुद्ध इस प्रकार हा निश्चित होती हैं 'कि) 'देह को 
त्याग दूं गा, किन्तु नैतिकता के अनुशासन को डटीं,' तो उस 
जैसे (मनुष्य) को इन्द्रिय-विषय विचलित नहीं कर सकते हैं, 
जैसे कि समीप आता हुआ (तेज) वायु सुदर्शन पर्वत को , 
(विचलित नहीं कर सकता हैं ) । 


जहाँ कहीं घीर (व्यक्ति) मन से, वचन से या काया से खराब 
(कार्य) किया हुआ (अपने में) देखे, वहाँ ही (वह) (अपने 
को) पीछे खींचे, जैसे कुलीन घोड़ा लगाम को (देखकर) 
(श्रपने को) तुरन्त (पीछे खींच लेता है) । 


निस्सन्देह आ्रात्मा पूरी तरह से सभी उपशमित इन्द्रियों हारा 
सदा सुरक्षित को जानी चाहिए । भ्ररक्षित (श्रात्मा) जन्म-- 
मार्ग की ओर जातो हैँ। सुरक्षित (आत्मा) सब दुःखों से 
छुटकारा पाती हैं । 


निस्‍्सन्देह किसी (सांसारिक) लाभ के बिना देने वाले दुर्लभ 
(हैं), (तथा) किसी (सांसारिक) लाभ के बिना जीने वाले' 
भी दुलेभ (हैं) । किसी (सांसारिक) लाभ के विन! देने वाले 
(और) किसी (सांसारिक) लाभ के बिना जीने वाले-दोनों 
ही सुगति (श्रेष्ठ अवस्था) को प्राप्त होते हैं । 
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(अ) 


झ्रक 
शनि 
साज्ञा 
कर्म 


(क्रिविक्ष) 


तठुधि 
पु ७ 
भू 


भवि 
भाव . 
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॥ 


॥ ॥ ॥ 


॥| 


॥ ॥ 


॥, ॥ ॥ ॥ 


संकेत-सूची 


अव्यय (इसका भत्र्थ 
लगाकर लिखा 
गया है) 

अकर्मक क्रिया 
अनियमित 

बाज्ञा 

कर्मवाच्य 


क्रिया विशेषण 
अव्यय (इसका अर्थ 
लगाकर लिखा 
गया है) 


तुलनात्मक विशेषण 
पुल्लिय 

प्रेरणार्थक क्रिया 
भविष्य कृदन्त 
भविष्यत्काल 
भाववाच्य 


भूतकाल 


सह 
च 
चक्ू 
वि 
विधि 
विधिक 
स 
संकृ 
सक 
सवि 
स्त्रो 
हेक 
( 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


डिनर, 


[( )+( 


भूतकालिक क्ृदन्त 
वर्तमानकाल 
वर्तमान कृदन्त 
विशेषण 

विधि 

विधि कृदन्त 
सर्वनाम 

सम्बन्ध भूत कृदन्‍्त 
सकर्मक क्रिया 
सं नाम विशेष 
सस्‍्नीलिंग 

हेत्वर्थ कृदन्त 

इस प्रकार के 
कोष्ठक में मूल 
शब्द रक्खा गया 


है। 


)+(. )---««- ] 


इस प्रकार के कोप्ठक के अन्दर + 
चिह्न किन्‍्हीं शब्दों में संघि का द्योतक 
है। यहाँ अन्दर के कोष्टकों में गाथा 
के शब्द ही रख दिये गये हैं । 
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[(( )-( )-( )-»«« | ॥ 


प्रथमा/एक्रचन 


इस प्रकार के कोष्ठक के ग्रन्दर '--'_ ]/2 +< प्रथमा/वहुबचन 
चिह्न समास का द्योतक है | 2 २-+ पेंगीएा एकल 
» जहाँ कोष्ठक के बाहर केवल 20.” अह.हितप लिदद न न 
संख्या (जैसे /, 2/।........प्रादि) . /.+* इईैतीया/एकबचन 
ही लिखी है, वहाँ उस कोष्टक के 3/42 "- तृतीया/वहुवचन 
अन्दर का शब्द “संज्ञा हैं । 4|। -< च्ुर्थी/एकवचन 
4/2 -- चतुर्थी/वहुवचन 
:० जहाँ कर्मवाच्य, कृदन्त आदि 5/] -- पंचमी/एकवचन 
प्राकृत के नियमानुसार नहीं बने हैं, 5/2 +-+ पंचमी/बहुवचन 
वहाँ कोष्टक के बाहर 'प्रनि! भी 0॥0.5< _ घी 
लिखा गया है । /! - पष्ठी/एकवचन 
6/2 “- पष्ठी/वहुवचन 
/ अ्रक. या सकर-उत्तम पुरुष|  7/ 5 सप्तमी/एकबचन 
एक वचन 7/2 55 सप्तमी/बहुबचन 
/2 श्रक या सकर-उत्तम पुरुप/ 8/ -- संवोधन/एकवचन 
हवन 8|2 ++ संबोधन/बहुवचन 
2/2 अक या सकन्‍-मध्यम पुरुष/ 
! एक .वचन 
2/2 मक या सकज-मध्मम पुरुप/ 
* बहुवचन 
3// अक या सकर-अ्रन्य पुरुष/ 
एक वचन 
3/2 अक या सक--अन्य पुरुष/ 
बहुवचन 
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व्याकररिंगक विश्लेषण 


. घधम्मो (धम्म) /! मंगलघुक्किदु [ (मंगल) + (उविकट्ठ ) ] मंगल 
(मंगल) !/! उक्किट्ठ| (उक्किट्) / वि भ्रहिसा (अरहिसा) / 
संजमो (संजम) ]/! तथवो (तव) !/] देवा (देव) /2 वि (श्र) 
मभी त॑ (त) 2// स नमंसंति (नमंस) व 3/2 सक जस्स (ज) 

' 6/ स धम्मे (धम्म) 7// सया (अ)८-सदा मणो (मण) !/! 


जे (ज) /! सवि य (अर) ""यौर कंते (कंत) 2/2 वि पिए (पिश्न) 
2/2 वि भोए (भोञ्र) 2/2 लद्ों (लद्ध) 2/2 वि विष्पिट्विर (वि- 
प्पिट्टि) मूल शब्द 2/! कुब्बई» (कुब्च) व 3/] सक साहीणे 
((स)+ (भ्रहीणें)] [(स) - (अहीण) 2/2 वि] चयई* (चय) 
व 3/! सक भोए (भोग्र) 2/2 से (त) ]/ सवि हु (अ्)चचही 
चाइ० (चाइ) मूल शब्द /] वि स्ति (अ्र)--इस प्रकार उच्चई 
(वुच्चइ) व कर्म 3/] सक अनि 
७ पद्य में किसी भी कारक के लिए मूल संज्ञा शब्द काम में लाया जा सकता'है। 
यह नियम विशेयण के लिए भी काम में लाया जा सकता है । (पिशल: 
प्राकृत भाषाभों का व्याकरण, पृष्ठ 57) 
# छनन्‍्द की मात्ता की पूर्ति हेतु 'इ” को 'ई” किया गया है । 
पूरी या आधी गाथा के श्रन्त में भाने वाली 'इ' क्य क्रियाओों में बहुघा “ई"' 
हो जाता है। (पिशल: प्राकृत भाषाओों का व्याकरण, पृष्ठ 88) -। 
स्त्रों 
3. समाएं (सम--+समा) 7/ वि पेहाए (पेहा) 7/] परिव्वयंतो 
(परिव्वय) वक्ू 3// सिया (अ)नचतकभी सणो (मण) 7/ 
निस्सरई*» (निस्सर) व 3/ अ्रक बहिद्धा (अ्र)-->वाहरन (अ) 
नहीं सा (ता) !/ सवि महं (अम्ह) 6/] स नो (ञ्र)ज-नहीं 
७ उन्द की मात्रा की पूर्ति हेतु 'इ' को 'ई! किया गया है| 


> 
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वि (झ)- निश्चय ही भ्रह॑ (अम्ह) /! स पि (अ्र)5"-भी तोसे 

 (ती)6/! स इच्चेव (अ) --इस प्रकार ताओ (ता) 5/] स विशएज्ज 
(वि- णी -+ वि -णएज्ज) विधि 3// सक अनि रायं (राग) 
2/ 


4. ग्रायावयाही” (आयावय ) प्रेरक* भ्रनि विधि 2/! सक चय (चय) 
विधि 27/ सक सोग्रुमल्ल॑ (सोगुमल्ल) 2/। कामे (काम) 2/2 
कमाहीं* (कम) विधि 2/] सक कमियं (कम) भूक /] खु (श्र)-- 
निश्चय ही दुक्ख (दुख) !// छिदाहि* (छिंद) विधि 2/! सके 
दोसं (दोस) 2/! विणएज्ज (वि-णी-+विणएज्ज) विधि 2/] सक 
अनि राग (राग) 2/ एवं (अ)-"-इस प्रकार सुहों (सुहि) !/) वि 
होहि&सि (हो) भवि 2/! अ्रक संपराए (संपराञ्म) 7/ 

७ प्रातप्‌ (भ्रय) झ्रातापय -> आयावय । 

के यहाँ रूप बनना चाहिए--भ्रायावयहि, पर कभी-कभी विधि में अ्रन्त्यस्थ श्र 
(य) के स्थान पर भरा (या) हो जाता है। (हेम प्राकृत व्याकरण, 3-58) 
इसी प्रकार 'छिदाहि” भौर 'क्रमाही' हैं । यहाँ छन्‍्द की मात्रा फी पूर्ति हेतु 
'हि' को 'ही' किया गया है ; 


5. कहं (अश्र)--कंसे चरे (नर) विधि 3/! सक कह (अ)-कंसे चिट 
(चिट) विधि 3/] अ्रक कहमासे [ (कहूं। + (आसे ) | कहं (श्र)-८ 
कंसे. आसे (आस) विधि 3/.अक कह (श्र)--कंसे सए (सञ्नय) विधि 
3|! श्रक कहूं (अ्)८"-किस प्रकार भु जंतो (मुज) वक्त /] भासंतो 
(भास ) वकू /! पावं (पाव) 2/! वि कसम (कम्म) 2/! ने (अ्र) 
स्ननहीं बंधई* (बंध) व 3/! सक 

० पूरी गाया के अन्त में श्राने वाली 'इ! का क्रियापदों में बहुधा 'ई” हो जाता 
है । (पिशल: प्राकृत भाषाग्रों का व्याकरण, पृष्ठ 38) । 
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6. जय (क्रिविश्न)5->जागरूकतापूर्वक चरे (चर) विधि 3/ सक चिट्ठ 
(चिट्ठ) विधि 3/ अञ्रक जयमासे [ (जयं) + (भासे ) ] जय॑ (क्रिविश्व) 
स्‍्तजागरूकतापूर्वक. आसे (आस) विधि 3/! श्रक सए (सत्र) विधि 
3॥ अक भुजंतो (मुज) वकृ /! भासंतो (भास) वकू !/! पाव॑ 
(पाव) 2/! वि कसम (कम्म) 2// ने (अ्र) नहीं बंधई* (बंध) 
व 3/! सक 


० पूरी गाथा के प्रन्त में आने वाली “इ' का क्रियापदों में बहुघा “ई! हो जाता 
है । (पिशलः प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पृष्ठ, 38) । 


7. सब्वभुयध्प्पभूयस्स  [ (सबव्ब)+ (मूय) + (अ्रप्प) + (मूयस्स )- ] 
[ (सव्व)-(भूय ) *-(अप्प)-(मूय)* 6/” वि] सम्मं (श्र)5८ 
अच्छी तरह से भूधाई/ (मूय) 2/2 पासप्रो (पासत्र)./ वि 
पिहियासवस्स'" [ (पिहिय) + (आसवस्स) ] [(पिहिय) भूझे अनि 
-(भ्रासव) 6/] दंतस्स” (दंत) भूछ 6/] अ्रनि पायं॑ (पाव) 2/! 
वि कम्मं (कम्म) 2/! न (अर) "नहीं बंधई४ (बंध) व 3/! सक . 

+ भूय+-प्राणी है हि 

७ भूय (वि) >-समान. )८ कभी-कभी पप्ठो विभक्ति का प्रयोग तृतोया या पंचमी 
के स्थान पर पाया जाता है ।॥ (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-484) । 

भी कभी-कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग पाया 
जाता है। (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-37) । 


& पूरी गाथा के भ्रन्त में श्राने वाली “इ” का श्षियाप्नों में 'ई! हो जाता है। 
एपिशल: प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ 338) 


8. पढम (अ)+--सर्वप्रथम नाणं (नाण) 2/] तमो (अ्र)ज-बाद में दया 
(दया) / एवं (अभ्र)5-5इस प्रकार चिट्वुई (चिट्ठ) व 3|! अ्रक 
सब्वसंजए [ (सव्ब)- (संजञ्म) !/ वि] श्रन्नाणी (अन्नारिग) /! 
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विकि (कि) 2/ वि काही* (काही) भवि 3/] सक कि वा (पअ) 
ः+कंसे नाहिइ (ना) भवि 3/] सक छेय (छेय) मूल शब्द 2/| 
पावयगं (पावग) 2/ 
७. पिशलः ग्राइंत भाषाश्ों का व्याकरण, पृष्ठ 77! (श्रधंमागधी में 'काहो” 
भी होतां है) । 
#. किसी भी कारक के लिए मूल संज्ञा-शब्द काम में लाया का सकता है । 
(प्राकृत भाषाप्नों का व्याकरण, पृष्ठ 57) । 


. सोच्चा (सोच्चा) संकु अनि जाणइ (जाण) व 3/] सक कल्‍लारां 
(कल्लाण) 2|] वि पावर्ग (पावग) 2/ वि उभय॑ (उभय) 2/ 
वि पि (भ्र) भी जाणई* (जाण) व 3।। सक ज॑ (ज) !/! सवि 
छेयं (छेय) !/] वि त॑ (त) 2/ सवि समायरे* (समायर) विधि 
3/ सक े 

७ छन्द की मात्रा की पूर्ति हेतु 'इ” को 'ई” किया गया है । 
+#. पिशल: प्राकृत शापाझरों का व्याकरण, पृष्ठ 683 ॥ 


0. जो (ज) !/! सवि जीबे (जीव) 2/2 वि (भ्र)--भी न (अर) ८ 
नहीं याणति (याण) व 3/। सक अजीवे (श्रजीव) 2/2 जीवा&जीवे 
[ (जीव) + (अजीवे)] [(जीव)-(अजीब) 2/!] अयाणंतो 
(अयारणा) वकु /78 कह (अर) 5"कंसे सो (त) /] सवि नाहिइ 
(ना) भवि 3|! सक संजमं (संजम) 2/! 


. जो (ज) !/! सवि जीबे (जीव) 2/2 वि (अ)-"-भी वियाणति 

(वियाण) व 3/] सक अजीबे (अभ्रजीव) 2/2 जीवा5्जीबे [ (जीव ) 

+ (अजीवे) ] [(जीव)-(भ्रजीव) 2/2] बियाखंतो (वियाण ) 

_वक्ु [] सो (त) !/] सवि हु (अ) -निश्चय ही नाहिइ (ना) 
भवि 3/] सक संजमं (संजम) 2/! 
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2. 


5, 


जया (अ)>-जब जीवमजीवे [ (जीवं)+ (अजीवे) | जीव॑ (जीव) 
2/। श्रजीवे (अजीव) 2/2 य (श्र) 5-5भौर दो (दो) 2/2 वि वि 
(अ) 5+ही एए (एम) 2/2 सवि वियाणई+ (वियाण) व 3/ सक 
तथा (श्र) -+तव गई (गइ) 2/! बहुविहं (वहुविह) 2/! वि 
सब्वर्जीवाण [ (सव्व)-(जीव) 6/2] जारएाई* (जाणा) व 3/] सक 
+ पूरी या आधी गाया के श्रन्त में आने वालो 'इ' का त्ियापदों में वहुघा 'ई' , 

हो जाता है । (विशल: प्राकृत भाषाश्रों फा व्याकरण, पृष्ठ 738) । 


, जया (अ)जचजव गईं (गई) 2/! बहुधिहं (वहुविह) 2/। वि 


सव्वजीवाण [ (सव्व)-(जीव) 6/2] जाणई+ (जार) व 3|] सक 
तया (प्र) --तब पुण्णं (पुण्ण) 2/ च* (झ्र)-->और पाव॑ (पाव) 
2/ बचं (बंध) 2/! मोव्ख (मोक्‍्ख) 2/ 
# पूरी यथा झाघी गाथा के श्रन्त में आने वाली 'इ! का क्रियापदों में बहुधा 'ई” 
हो जाता है। (पिशलः: प्राकृत भाषाप्नों का व्याकरण, प्रष्ठ 338) । 
७  फभी-कभी वावयांश को जोड़ने के लिए 'च का दो बार प्रयोग कर दिया 
जाता है | 


« जया (अभ्र)->जब पुण्णं (पुण्ण) 2/! च(अ)->ओऔर पावबं (पाव) 2|[! 


बंध (बंध) 2(!: मोक्स (मोक्ख) 2/!/ च (श्र) --झऔर जाणई 
(जाण) व 3/ सक तया (अर) >तव निब्विदए (निव्विद) व 3/] 
सक भोए (भोग्र) 2/2 जे (अञ्र)--पाद-पूर्ति दिव्बे (दिव्व) 2/2 वि 
जे (श्र) 5-पाद-पूर्ति य (अ) "और माणुसे (माणुस) 2/2 वि 

+ पुरी,या झाधी गाथा के भप्रन्त में आने वाली 'इ? का क्रियाओं में वहुधा 'ई” हो 

जाता है। (पिशलः प्राकृत भाषाओ्रों का व्याकरण, पृष्ठ 38) । 

जया (अ)८>जवब निव्विदए (निव्विद) व 3/] सक भोए (भोग्र) 
2/2 जे* (अर) ्-पाद-पूर्ति दिव्वे (दिव्व) 2/2 वि जे* (श्र) ->पाद- 


' पूर्ति य (अ)5>ञ्नौर माणुत्ते (माणुस) 2/2 वि तया (अ)->तब चयद 


(चय) व 3/ सक संजोगं (संजोग) 2/! सर्ईब्भतरबाहिरं [-(स)+ 
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१6, 


7. 


(झ्रांब्मतर) +- (वाहर) | | (स)-(श्रव्मितर) वि-(बाहिर) 2/! 
वि] 
जया (प्र) --जव संवरमुक्कट्ट' [ (संवरं) + (उक्कट्ट ) ]संवरं (संवर) 
2/। उक्कट्ठ' (उक्कट्ठ) 2/] वि धम्म॑ (धम्म) 2/! फासे (फास) 
व 3/ सक श्रणुत्तरं (अ्रणुत्तर) 2/ वि तया (अ)->तव घुणइ 
(घुरणा) व 3)] सक कम्मरयं [ (कम्म)-(रय) 2/! ] अवोहिकलुसं 
[ (प्रवोहि) वि-(कलुस) 2/] कडं (कड) मूक 2/! श्रनि 
जया (अ)-जलजब घुणइई (घुण) व 3/) सक कम्मरयं [ (कम्म)- 
(रस्य) 2/] भ्रवोहिकलुसं [ (अवोहि) वि-(कलुस) 2/] कडं 
(कड ) मूक 2/] श्रनि तया (अर) ->तव सब्वत्तगं* (सव्वत्तन) 2/ 
वि नाणं (नाण) 2/! दंसर्ण (दंसरा) 2/! चाभिगच्छई [ (च) + 
(अभिगच्छई) ] च (श्र) 5 और अ्रभिगच्छई* (अ्रभिगच्छ) व 3/ 
सक 

* पूरीया आ्ाधी याया के अन्त में भाने वाली 'इ” का क्रियापदो में 'ई हो 

जाता है। (पिशल:ः प्रा. भा: व्या., पृष्ठ 38) 


»  सव्वत्तग (सर्वत्रग) |सर्वव्यापी (0मागफाल्स्था) शिक्ररांट 
श॥॥975, 0॥०:, 2, ]89. 


- जया (अ)८"-जवब सब्वत्तगं* (सव्वत्तग) 2/! विनाण॑ (नाण) 2/] 


दंसरंं (दंसण) 2/! चाभिगच्छई*" [ (च)-+-(अ्भिगच्छई) ] 
च (अर) चतझर अभिगच्छई (झ्रभिगच्छ) व 3/] सक तथा (श्र)5८८ 
तब लोगमलोगं [ (लोगं) + (अलोगं) ] लोगं (लोग) 2/! श्रलोगं 
(अलोग) 2/! व्‌ (झ्र)5-शऔर जिणो (जिण) !/! जाणइ (जाण) 
व 3/! सक कैवली (केवलि) !/! वि 
गाया 7 देखें । 
७ पूरी या झ्ाधी गाथा के भन्त में भाने वाली “इ' का क्रियापदों में 'ई! हो 
जाता है। (पिशल प्रा. भा. व्या. पृष्ठ 38) । 
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9. जया. (प्र) --जब लोगमलोगं [ (लोग) + (अलोगं) | लोग (लोग) 
2|! ब्लोग (अलोग) 2/! नर (श्र) ल्‍-भौर जिणो (जिण) !/ 
जाराइ (जाण) व 3/! सक फैकली (केवलि) !/! वितया (अर) ४ 
नत्तब जोगे (जोग) 2/2 निरुभित्ता (निरुभ) संकृ सेलेसि . 
(सेलेसी) 2/! पडिवज्जई* (पडिवज्ज) व 3/] सक 

+ पूरीया झाघधी गाया के झ्न्त में भ्ाने वाली 'इ” का क्रियापदों में 'ई” हो 
जाता है । (पिशल: प्रा, भा. व्या,, पृष्ठ (38) । 

20. जया (श्र) -5जब जोगे (जोग) 2/2 निरुभित्ता (निरुभ) संक 
सेलेसि (सेलेसी) 2/! पडढिवज्जई” (पडिवज्ज) व 3/] सक तया 
(श्र) >तव फम्म॑ (कम्म) 2/) खबित्तारं (ख़ब) संकृसिद्ध 
(सिद्धि) 2/! गच्छद (गच्छ) व 3/] सक नीरओ (नीरअ) 
/ वि 

+ परीया भ्राधी गाया के झन्त में झाने वाली “है का क्रियापदों में “६” हो 
जाता है) (पिशलः प्रा. भा. व्या., पृष्ठ /38) 

2. तत्विसं [ (तत्यथ) + (इमं) ] तत्थ (अर) वहां पर इमं (इम) /] 
सवि पढम॑ (पढम) /! वि ठाण्ं (ठाण) )/! महावीरेण (महावीर) 
3/ देसियं (देस) भूछ /! श्रहिसा (अभ्रहिसा) ॥/! निउणा 


स्त्री 
(क्रिविश्न) >-सूक्ष्म रूप से दिट्ठा (दिदु--दिद्वा) मूक ॥/! अ्रनि 
सब्बभूएसु [ (सव्व)-(मूझ) 7/2] संजमो* (संजम) / 
#. संजमन+संयम+करुणा को भावना, दयाभाव (पआप्टे : संस्कृत-हिन्दी कोश) 
22. जावंतिज-जाबं-ति (अ्र)--जितने भी लोए (लोग) 7/] पाणा 
(पाण) /2 तसा (तस) !/2 वि अदुबव (अ)5""अथवा थावरा 
(थावर) /2 विते (त) 2/2 सवि जाणमजाणं [(जाणं) + (अ्जारं) ] 
जाणं (जारणं) वकू )/] अनि अजारा (अजाणं) वकु /] अनि वा (अ) 
नया न (श्र) न हणे (हरा) विधि 3/] सक नो (अ्र)--न वि (आअ) 
स्+भी घायए (घाय) विधि 3/] सक 
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24, 


25. 


सब्वजोवया [ (सम्ब) वि-(जीव) /2] वि (प्र) 5-5ही इच्छ॑ति (इच्छ) व 
3/2 सक जीविउ* (जीव) हेकू न (ग्र)--नहीं मरिज्जिउं* (मर) 
हेझ तम्हा (ग्र)--इसलिए पाणवहं [(पाण)-(वह) 2/! | घोरं (घोर) 
2/! वि निग्गंधा (निग्गंथ) /2 वज्जयंति (वज्जयंति) व 3/2 सक 
अनि श॑ (व) 2/ स॒ 


» रइुच्छायँक धातुप्रों के साथ हेल्वर्थ रूदन्त का प्रयोग होता है। 

७». 'मर' क्रिया में ज्जा प्रत्यय लगाने पर भन्त्य “झा फा 'इ' होने से 'मरिज्ज' 
बड्ा प्रौर इसमें हेत्व॑प॑ कृदन्त के 'उ” प्रत्यय को जोड़ने से पूव॑चर्ती 'प्र' का 'इ' 
होने के फारण 'मरिण्जिउ बना है। इसका भ्र्य 'मरिउ/ की तरह ही होगा । 


अ्रष्पणट्टा [| (पप्पण) +- (अट्टा)) | (अप्पण) -(मट्ठा) ' ह /] परद्ठा 


[(१र) + (अट्टा)] [(पर)-(अरट्टा) /) ] वा (झ्र) >-या कोहा (कोह) 
5/ | ,द्रा (प्र) स्या जड़ वा (ग्र):-भले ही भया (भय) 5/ हिसगं 


(हिसग) 2// वि न (प्र)नतन सुस (मुसा) 2// बूवा* (बूया) 


विधि 3/! सक अनि नो (श्र) न्‍तन वि (झ्र)ल्‍लही अन्नं१ (्न्‍्न) 2/) 
श्राव (प्रेरक) 
वि वयावए (वर्य' -+वयाव) विधि 3/) सक 
०» नियम से प्रेरणार्थक धातुप्ों को साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया होती है, 
किन्तु बोलना, जाना, जानना प्रादि अ्रथों वाली धातुओं के प्रेरणात्यंक रूप 
के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया ने होकर दिंतीया होती है। इसलिए 
यह भरत में द्वितीया है । 
+*  पिशल: प्राकृत भाषाओं का व्याकरण , पृष्ठ 005 । 


मुसावाशो (मुसावाझ्) /] ये (श्र) स्‍्निस्संदेह लोगस्मि (लोग) 


जज 





- 7/ सब्बसाहृहि [(सब्व) वि-(साह) 3/2] गरहिप्रो (गरह) 


भूछ |] श्रविस्सासो (श्रविस्सास) ! | ये (श्र) 5-विल्कुल भुयाण* 
#  बाभी-काभी पप्ठी विभक्ति का श्रयोग सप्तमी विभक्ति के स्थान पर पाया 
जाता है। [हम प्राकुत व्याकरण : 3-34) ः 
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27. 


286. 


(मूय) 6/2 तम्हा (श्र) -5इसलिर मो (मोस) 2/! विवश्गए 
(विवज्ज) विधि 3/ सक | 


चित्तमंतमचित्तं [ (चित्तमंतं) + (अचित्तं) ] चित्तमंतं (चित्तमंत),2|] 
अचित्त (अ्चित्त) 2/! वा (श्र) नन्या अप्पं (पभ्रप्प) 2/! वि वा (अर) 
न्‍न्‍या जइ वा (श्र)--भले ही बहूं (बहु) 2/ वि दंतसोहणमेत्तं 
[ (दंत)-(सोहरणा) वि- (मेत्त) 2/] वि (अ्र)--भी ओग्गह* (ओोग्गह) / 
2/! सि (अ्स) व 2/ श्रक भ्रजाइया (अ्र-जाप्म) संझे 
# क्रभी-कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग पाया 
जाता है। (हैम प्राकृत व्याकरण : 3-] 37) 


न (भ्र) ल्‍ननहीं सो (त) !/! सवि परिग्गहों (परिग्गह) / वुत्तो 
(बुत्त) मूक !/! प्रति नायपुत्तेण (नायपुत्त) 3// ताइणा (ताइ) 3/! 
वि मुच्छ! (मुच्छा) (|! परिस्यहो* (परिग्गह) ॥/ दुत्तो* (बुत्त) मुझ 
/ अनि इद्द (प्र) --इस प्रकार व (वृत्त) भूछ ।/! भ्नि महेसिणा 
(महेसि) 3/! 
# एक वाक्य में यदि स्त्रीलिंग श्ौर पुल्लिग शब्द है तो क्रिया पु. के भ्रनुसार 
होगी । 
परिकलवभासी [(परिक्‍्स) संकृ श्रनि-(भासि) /! वि] छुसमाहिइंदिए 
[(छुममाहिप्न) + (इंदिए)] [(सु-समाहिआझ्न) भूछ अनि-(इंदिग्न) 
॥!] चडककसायावगए [(चडउ) + (क्कसाय) + (अवगए ) ] 
[(चउ) वि-(क्कसाय)-(अ्रवगश्न) मूक )/! अ्रनि] अ्रशित्सिए 
(अ्रखिस्सिभ्र) ]/ विस (त) ।/ सवि निद्धणें (निद्धूण) व 3/ 
सक घुण्णमलं [ (धुण्णा) वि-(मल) 2/!] प्रुरेकडं (पुरेकड) 2/ 
वि झ्राराहए पा व 3/! सक लोगमिणं [(लोगं) + (इस) ] 
लोगं (लोग) 2/6 इणं (इम) 2// सवि तहा (अ्र)7-और पर 


« (पर) 2/! वि 
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29. 


30. 


3]. 
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न (अ)--नहीं बाहिरं (वाहिर) 2/! वि परिभवे (परिभव) 
घिधि 3/! सक क्षत्ताणं (अत्ताण)- 2/) सम्ुक्‍्कसे (समुक्कस) विधि 


3 सक सुयलासे [(सुय)-(लाभे) 7/] मसज्जेज्जा (मज्ज) 


विधि 3/] अक जच्चा (जच्चा) 6// भ्रनि तवसि* (तवसि) मूल 
शब्द 6/ वि बुद्धिए* (बुद्धि) 6/! 


# किसी भी कारक के लिए मूल संज्ञा शब्द (विशेषण भी) काम में लाया जा 
सकता है। (पिशल: प्राकृत भाषाझ्रों का व्याकरण; पृष्ठ 3]7) श्रपन्न श 
में पष्ठी में भी मूल शब्द ही काम में लाया जाता है । 


, ० विभक्ति जुड़ते समय दीघं॑-स्वर बहुधा .कविता में हस्व हो जाते हैं ॥ (पिशल: 
प्रा. भा. व्या, पृष्ठ ।82)॥ 


से (त) !/! सवि जाणमजाणं [(जाणं)+ (भ्रजाणं)] जारां 
(क्रिविश्न ) >ज्ञानपूर्वक अजाणं* (क्रिविश्न )८८अज्ञानपूर्वक वा (अर) 
नत्ञ्थवा कददु (अ)->करके या कट्ठु (कट्ठु) संक् अनि आहम्सियं 
(आहम्मिय) 2// वि पयं (पय) 2/! संबरे (संवर) विधि 3/ 


(सक खिप्पमप्पारंं [(खतिप्प)-(अप्पाणं)] खिप्पं (अर) तुरन्त 


अप्पाणं (अप्पाण) 2|] बीयं (श्र) --दृसरी वार तं,(त) 2/। सवि 
न (अर) च-न समायरे (समायर) विधि 3]] सक 
* जाएं, प्रजाएं नपुसक लिग एक वचन में श्रयुक्त हैं, इसलिर इन्हें क्रिविश्न 


कहा गया है । इन्हें 'प्रनि! वर्तमान ऋदतत एक वचन भी माना जा सकता है, 
किन्तु अर्थ क्रिविश्न मानने से ठीक बैठता है । 


अ्रणायारं (अणायार) 2/! परक्‍्कम्म (परक्कम्म) संकृ अनि नेव (अ) 
+>कभी न गृहे (गृह) विधि 3)] सक न(ञ्र)--नहीं निण्हवे (निण्हव) 
विधि 3/] सक सुई (सुई) /] वि सया (अर) "सदा वियडभावे 
[ (वियड)-(भाव) 7/] असंसत्ते (असंसत्त) !/! वि जिदंदिए 
(जिदंदिश्न) /] वि 
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32. 


33. 


अमोहं (अमोह) 2(! वि वयणं (वयण) 2/! कुज्जा (कु) विधि 
3/ सक झ्रायरियल्स (आयरिय) 6/ महष्पणों (महप्पण) 6/! 
त॑ (त) 2/! सवि परिग्रिज्झ (परिगिज्कम) संकु अनि वायाए*ँ 
(वाया) 7/] कस्मुणा* (कम्म) 3// उववायए (उववाय) विधि 
3/! सके 


के #कम्म के रूपी में थोड़ो विशेषता होती है। (दोशी: प्राकृतमार्यप्रदेशिका, 
पृष्ठ 480) ॥ 

७ कभी-कभी द्वितीया के स्थान पर सप्तमी विभक्ति-का प्रयोग पाण छादा है ॥ 
(हेम प्राकृत व्याकरण : 3-35) । 


अबुवं (अघुव) 2/! वि जीवियं (जीविय) 2/! नच्चा (नच्चा) 
संक् अनि सिद्धिमग्गं [ (सिद्धि)-(मग्ग) 2/]] वियाणिया (वियाण) 
संकृ विणियट्ट ज्न (विरणियट्ट ) विधि 3|! अ्रक भोगेसु” (भोग) 7/2 
आउं (आउ) 2|/] परिभियमप्पणो [ (परिमियं) +- (अप्पणो) ] 
परिमियं (परिमिय) 2/! वि अप्परो (अप्परा) 6/ 
के कभी-कभी पंचमी विभक्ति के स्थान पर सप्तमी का प्रयोग पाया जाता है । 
(हेम प्राकृत व्याकरण : 3-36) । 


जरा (जरा) ![! जाव (तअ्र)जचजव तक न (अर) नहीं पौलेइड 
(पील) व 3/! सक वाही (वाहि) !/! बड़ढई” (वड्ढ) व 3/ 
अक जाविदिया [ (जाव) + (इंदिया) ] जाव (अ)+>जव तक. इंदिया 
(इंदिय) !/2 हायंति (हाय) व 3/2 अक ताव (अञ्र)--तव तक 
धम्सं (घम्म) 2/! समायरे (समायर) विधि 3/] स्क 
+ पूरी या झाघी गाया के अन्त में झने वाली 'इ” का क्ियापदों में 'ई हो 
जाता है। (पिशल: प्रा. भा. व्या,, पृष्ठ (38) । 
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36. 


38. 


« कोह (कोह) 2/! मारा (माण) 2/! उ् (प्र) "और मार्य (माया) 


2[ था (ग्रे) -5और लोसं (लोभ) 2/) पाववड्ढणं [ (पाव)- 

(वड्ढरा) 2/! वि] वसे (वम) विधि 3/] सक चत्तारि (चउ) 2/2 

दोसे (दोस) 2/2 3उ (अर) निश्चय ही इच्छंतो (इच्छु) वक्त ॥/! 

हियमप्पणो [(हियं)+ (अप्परो)] हियं (हिय) 2// अप्यणों 

(अप्परा ) 6/ 

. # क्रभी-कभी वास्यांण को जोड़ने कालए 'च का प्रयोग दो बार कर दिया 
जाता है । 


कोहो (कोह) !/! पीईं (पी३) 2/] परणासेइ (पणास) व 3/ 
सक माणो (मागा) /] विणयनासणों [ (विशय)-(नासणा) /] 
वि] माया (माया) !/] मित्तारिय (मित्त) 2/2 नासेह (नास) व 
3/ सक लोसो (लोभ) !/! सब्वधिणासरशो [ (सव्व)वि- (विशासर ) 
/ वि] 


. उवसमेण (उवसम) 3/! हणे (हण) विधि 3/ सक कोहं (कोह) 


2| माझणं (माण) 2/! महवया (महव) स्वाथिक 'य' 5/] जिणे 
(जिए) विधि 3/! सक माय (माया) 2/! चश्ज्जवभावेश [ (तन) 
न (अज्जव) + (भावेर) ] थे (अभ्र)--और [ (अ्ज्जव)-( भाव) 
3/] लोभ (लोभ) 2|! संतोसश्रो* (संतोस) 5/ 
# संतोसाओ-८ संतोसभो विभक्ति जुड़ते समय दोध्ध स्वर बहुधा कविता में 
हस्व हो जाते हैं। (पिशलः प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ 782) । 


कोहो (कोह) !/! या (अ)८--और माणो (माण) / 

अणिगर्गहीया (भ्रणिग्गहीया) भूकछ ]/2 अनि साया (माया) ॥[! 

लोभो (लोभ) !/! पवड़्ठमाणा (पवड्ढ) वकु /2 चत्तारि (चठ) 

+* वाक्यांश को जोड़ने के लिए कभी-कभी 'य का प्रयोग दो बार कर दिया 
जाता है । 
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40. 


44, 


 ॥/2 वि एए (एश्ने) /2 सवि कसिणा (कसिस्स) /2 वि कसाया 


(कसाय) /2 सलिचंति (सिंच) व 3|2 सक मूलाई (मूल) 2/2 


- पुराब्भवस्स (पुराव्भव) 6/ 


राइणिएसु (राइशिश्न) 7/2 विखय॑ (विणय) 2/! पंजे (पठंज) 
विधि 3/] सक घुक्सीलयं [ (धुव) वबि-(सील) स्वाथिक 'य' 2/] 
समय (भ्र)--सदा न (भर) --नहीं हावएज्जा (हाव) विधि 3/] सक 
कुम्मो (कुम्म) !/। व्व (श्र)ल्‍-की तरह अल्लीख-पलोणगुत्तो 
[ (अ्ल्लीण) वि-(पलीण) बि-(ग्रुत्त) !/! वि] परवकमेज्जा 
(परक्कम) विधि 3/] भ्रक तब-संजमस्मि [ (तव)-(संजम) 7/] 
निद्द (निद्दा) 2/] च (श्र) --विल्कुल न (श्र) -ल्‍न बहु (क्रिविश्न) 
सत्अत्यधिक मन्लेज्जा ' (मनन) विधि 3// सक सप्पहासं॑--संप्पहासं 
(संप्पहास) 2/! विवज्जए (विवज्ज) विधि 3/. सक मिहो (अ्र)-८ 
गुप्त रूप से कहाहि* (कहा) 3/2 न (अर) न्‍-न रमे (रम) विधि 
3// अक सज्कायस्मि (सज्काय) 7/ रप्नो (रप्न) /! वि सया 
(श्र) >>सदा 

+ क्रभी-फभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग पाया 

जाता है। (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-37) 

इहलोग-पारत्तहियं [ (इहलोग )-(पारत) वि-(हिय) 7/!] जेरां 
(अ)--जिसके द्वारा गच्छहई (गच्छ) व 3/] सक सोग्गईं (सोग्गइ) 
2/ बहुसुयं (चहुसुय) 2/ वि पज्जुवासेज्जा (पज्जुवास*) विधि 
3/! सक पुच्छेज्जध्त्यविणिच्छय॑.. [ (पुच्छेज्ज) + (अत्य) + 
(विरिच्छयं )] पुच्छेज्ज (पुच्छ)* विधि 3/] सक [ (अत्य)- 
(विणिच्छय) 2/ ] 


- “+ 'ुच्छ हिकर्मक किया है । 


७ पयुंपास्‌ (पज्जुवास)--झ्ाश्रय लेना । (शआप्टे : संस्क्ृत-हिन्दी कोश, 
पृष्ठ 67) 
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43. 


44. 


435. 


. अप्पत्तियं (भ्रप्पत्तिय) |/! जेण (प्न)--जिससे सिया* (सिया) 


विधि 3/! ग्रक प्रनि आसु (अ्र) "शीघ्र कुप्पेज्न (कुप्प) विधि 3/] 
खक वा (झ)55और परो (पर) /! सब्वसो (श्र) 5-सर्वथा/विल्कुल 
त॑ (त) 2/। सन (भर) न्ून भासेज्जा (भास) विधि 3// सक भास 
(भास) 2/! अ्रहियगामिशि [ (अरहिय)-(गामिणी ) 2/। वि] 


$. पिशल: प्राकृत भाषाप्रों फा व्याकरण, पृष्ठ 585 । 


दिटू (दिट्ठ) मूक 2/] अ्रनि मियं (मिय) 2// वि असंदिद्ध' 
(असंदिद्ध) 2/] वि पडिपुष्णं (पडिपुण्ण) 2/] वि विय॑* (बिय) 
2|] वि जिय॑ (जिय) 2// वि अयंपिर-मणुव्चिग्यं [(अयंपिरं) + 
(भ्रणुव्चिग्गं) | अ्रयंपिरं (अयंपिर) 2/ वि गअशुव्विग्गं (अणुव्विग्ग) 
2/ वि भास॑ (भास) 2// निसिर (निसिर) विधि 2 सक 
प्रत्तवं* (अ्त्तवन्त-+प्रत्तवन्तो-+प्रत्तवं) 8/! वि 


[वियचव्यक्त, जिय>-परिचित ] 
+$ दमवेयालियं--सं. मुनि नयमल् पृष्ठ 4ी] | 
७ प्रभिनव प्राकृत व्याकरण, पृष्ठ 427 ॥ 


विसएसु (विसम्न) 7/2 मणुण्णंसु (मणुण्णा) 7/2 वि पेम॑ (पेम) 2/ 
नाभिनिवेसए [ (न)+ (अभिनिवेसए) ] न (प्र) ऋ्*न अभिनिवेसए 
(भ्रभि-निवेस) विधि 3|] सक श्रणिच्चं (भ्रणिच्च) 2/! वि तेसि 
(त) 6/2 स॒ विष्णाय (विण्णा) संक परिणाम (परिणाम) 2/। 
पोगालाण (पोग्गल) 6/2 य (अ)--निस्संदेह 


पोग्गलाण (पोग्गल) 6/2 परीणामं (परीणाम) 2| तेत्ति (त्त) 
6/2 णच्चा (राच्चा) संकृ श्रनि जहा (प्र)->जैसा तहा (अ) ८ 
बसा विणीयतण्हों [(विशीय) भूक ग्रनि-(तप्ह) ॥/] बिहरे 
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46. 


47. 


स्त्री 
(विहर) विधि 3/ भ्रक सोईमुएण* [ (सीप्र--+ (सोई)-(मूप्न) 
भुफ 3/ प्रनि] भ्रप्षणा* (प्रप्पएणा) 3/! 
# फ्रमी-की सप्यमी विभक्ति के रधान पर तृतीया विभन्‍िका प्रयोग पाया 
जाता है । (हम प्रात स्याकरण : 3-37) । 


जाए (जा) 3/! स सदाएं (सदा) 3/! निरसंतो* (निवर्शात) मूक 
8/ भ्रनि परियायद्वाणमुत्तम॑ [ (परियाय) + (ट्वाणं ) + (उत्तमं ) ] 
((परियाय)-(ट्वाए )॥* 2/] उत्तमं* (उत्तम) 2/] वि तमेव 
[(तं)+ (एच)] त॑ (त) 2// स अगुपाल्ेज्जा (प्रणुपाल) विधि 
3/ सक शुझे (गुण) 2/2 भ्रायरियप्तस्मए [ (प्राथरिय)-(सम्मग्र) 
नकू 2/2 भअनि] 

# यहाँ भूकू का प्रयोग जले यास्य में हुप्रा है । 

७ गति प्रपं की जिया के साथ द्वितीया का प्रयोग हुपा है । 


तवं॑ (तव) 2|। चिम [ (च)+ (इमं)] च* [भ्र)--भौर इस (इस) 
2/! सवि संजमजोगय [ (संजम )-(जोग) 2/! स्वाधिक 'म' प्रत्यय ] 
सज्भांपजोगं [ (सज्काय )-(जोग) 2/!] सपा (भ्र) > सदा महिट्दए 
(अ्हिट्ठ) व 3/! सक सूरे (सूर) /! वि व (प्र) >जैसे कि सेशाए 
(सेणा) 3/! समत्तमाउहे [ (समत्तं ) + (आउहे) ] समत्तं* (समत्त) 
2/! वि श्राउहे (श्राउह) ]/ झ्लमप्पणों [ (प्रल)+ अ्रप्पणों)] 
अल (अ्र)--समर्थ अप्पणो (भ्रप्पण) 4/] होइ (हो) व 3/ प्रक 
परेत्ति (पर)4/2 
+#. क्रभी-फभी प्रथमा विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति रा प्रमोग पाया 
जाता है। (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-37 वृत्ति) 
'भौर' भय में 'व' कभी-रूभी प्रत्येक शब्द के साथ भ्रयुक्त किया जाता है 
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48. सक्झाय-सज्काणरयस्स .[ (सज्काय)--(सज्काण)-(रय) 6/] वि] 


49. 


50. 


ताइणो (त्ाइ) 6/ वि प्रपावभावल्स [ (अपाव)-(भाव) 6/] 
तवे (तंव) 7/! रमसस (रय) 6/] वि विसुज्मई* (विसुज्क) व 
3/ श्रक णजं (ज) !/! सवि से* (अ) वाक्य की शोभा सर्ल 
(मल) / पुरेकडं (पुरेकड) !/] वि समीरियं (समीर) भूछ !/] 
अष्पमलं [ (रुप्प)-(मल) ।/7] व (भ्र)->जैसे कि जोइणा (जोइ) 
3/ 

के छूुन्द की मात्रा की पू्ति हेतु 'इ' फो 'ई” किया गया है । 

७  वावय की शोभा (पिशसः प्राकृत भाषाभों का व्याकररंा, पृष्ठ 624) । 


धंभा* (थंभ) 5/] व (अ) >-तथा कोहा* (कोह) 5/ व (श्र) ८-८ 
भी सय-प्पसाया [(माया-->+मया*-+मय )-(प्पमाय)* 5/] 
गुरुस्सगासे [(गुर)-(स्सगास) 7/] विशयं (विशय) 2/! न (अर) 
नही सिकखे (सिक्स) व 3/] सक सो (त) !/! सवि-चेव (श्र)८- 
ही ऊ (पे) सूचनाथंक तस्स (त) 4/] स अभूइभावों [ (प्रमूइ)-(भाव) 
/] फल (फल) ]/॥ थे (श्र) >जंसे कि कीयस्स (कीय) 6/ 
यहाय (वह) 4/! होइ (हो) व 3/ श्रक 
+ किसी कार्य का कारण व्यक्त करने वाली संज्ञा में तृतीया या पंचमी विभक्ति 
का प्रयोग किया जाता है । 
७ शब्दों में भादि में रहे हुए "भा! का विकल्प से 'भ्र' हुप्ता करता है । 
(हेम प्राकृत ध्याकरण : -67)॥ 
&. दीं स्वर के भागे यदि संयुक्त भ्रक्षर हो तो उस दी्घ स्वर का हस्व स्वर हो 
जाता हैं। (हेम प्रात व्याकरण ; ]-84) । 


जे (ज)!/2 सवि यावि (अ्र)--भी मंदे (मंद) / त्ति (श्र)5- 


ऐसा गुद' (गुर) 2[! विद्तत्ता (विश्व) संकृ डहरे (डहर) !/! वि 
इसे (इम) !/! सवि ,अप्पसुए (प्ंप्पसुश्र) /] वि त्ति (भ्र):८ 
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इस प्रकार नच्चा (नच्चा)संकू अनि होलंति (हील)व 3/2 सक मिच्छ 
(मिच्छ) 2/] वि पडिवज्जमाणा (पडिवज्जमाण) बहू /2 करेंति 
(कर ) व 3/2 सके आसायण (श्रासायरा) * मूलशब्द 2/] ते (त) 
/2 सवि प्ुरूणं* (गुरु) 6/2 
+ किसी भी कारक के लिए मूल संज्ञा शब्द काम में लाया जा सकता है । 
(पिशल: प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ 57) ' 
किसी वर्ग को बतलाने के लिए एकवचन अ्रथवा बहुबचन का प्रयोग किया 


जा सकता है। था बहुवचन का प्रयोग सम्मान प्रदर्शित करने के लिए भी 
होता है । 


जा (ज) ]/! सवि पावगं (पावग) 2/! जलियमवक्‍्कमेज्जा 
[ (जलियं) + (अवक्कमेज्जा) ] जलियं (जल) मूक 2/ अ्रवक्‍कमेज्जा 
(अवक्‍्कम) व 3/! सक श्रासीचिस (आसीविस) 2/ वा (अ) 5" , 
श्रथवा वि (अ्र)--पाद पूर्ति हु (अर) -पाद पूर्ति कोबएज्जा (कोवग्म)* 
प्रेरक अति व 3)] सक विस (विस) 2/! खायइ (खाय) व3|[ 
सक जीवियट्टी . [ (जीविय) + (प्रट्टी)] [ (जीविय)-(अट्टि) 7/! 
वि] एसोवमा5सायरया [(एसा) + (उबमा) + (झ्रासायणया) ] 
एसा (एता) /] वि उबमा (उवमा) / अ्रासायराया* 


(आ्रासायशा-+आसायणया ) ४ 3/ श्रनि गुरू (गुर) 6/2 
+ क्रपू+-पझ्य (प्रेरक)-८कोपय -> फोवश -> कोवएज्जा । 


७ किसी वर्ग को वतलाने में एकवचन अथवा वहुवचन का प्रयोग किया जा 
जा सकता है या बहुवचन का प्रयोग सम्मान प्रदर्शित करने के लिए भी 
होता है । 


छ. कभी-कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग पाया 
जाता है। (हेम प्राकृत ब्याकरण, 3-37) । 
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ह्षिया (अ)--संभव हु (अ)८-किन्‍्तु से” (अभ्र)5-वाक्‍्य को शोभा 
पारब्यश (पावय) मूल शब्द ।|] नो (प्र)--न डहेज्जा (डह) विधि 
3/] सक आसोविसो (श्रासीविस) /] वा (अ)5-अ्रथवा कुविश्रो 
(कुविश्च) ।/! विन (अ)--न भक्‍ले (भकक्‍्ख) विधि 3/] सक विस॑ 
(विस) !|! हालहलं (हालहल) !/! मारे (मार) विधि 3/] सक 
यावि (अर) -5ही मोकक्‍्सखो (मोक्‍्ल) /! ग्रुद्हीलणाएं [ (गुरु)- 


स्द्दी 
हीलण--+हीलणा» 3/ ] 
७. कर्ता कारक के स्पान पर मूल संज्ञा शब्द फाम में लाया जा सकता है । 
(पिशल: प्राकृत भाषाप्नों का व्याकरण, पृष्ठ 0)8) 
के पिशल: प्राकृठ भाषाधों का व्याकरण, पृष्ठ 624 | 
& किसी फायं का कारण व्यक्त करने के निए तृतीया या पंचमी विभक्ति का 
प्रयोग होता है । 
जो (ज) !/] सवि पव्वयं (पन्वय) 2/॥ सिरसा (सिर) 3/ 
भेत्तुमिच्छे [ (भेत्तु)+ (इच्छे)] भेत्तु* (भेत्तु) हेक श्रनि इच्छे 
(इच्छ) व 3/ सक सुत्त (सुत्त) मूक 2/ श्रनि व (श्र)ल्‍-अ्रथवा 
सोहं (सीह) 2|! पडिबोहएज्जा (पडिवोहग्न)९ प्रेरक भ्रनिं व 3/ 
सक वा (श्र) --अ्थवा दए०४ (दा) व 3/] सक सत्तिश्ग्गे [ (सत्ति)- 
(अ्रग्ग) 7/] पहारं (पहार) 2/! एसोवमा$घसायणया [ (एसा) 
+ (उवमा) + (आसायणया )-] एसा (एता) !/! सवि उबमा 
(उवमा) !/! आसायणा#. (झसायणा-+प्रासायणया) 3/ 
अनि ग़ुरुणं/ (गुरु) 6/2 
इच्छा भ्र्थ के साथ हैक का प्रयोग होता है । 
बुध्‌ + प्रय (प्रेरक) >तवोधय -> बोहभ -> बोहएज्जा | 
दा -> दत्तें -> दए। 


किसी वर्ग को बतलाने में एकव्चन श्रथवा बहुबचन का प्रयोग किया जा 

कह है या बहुवचन का प्रयोग सम्मान प्रदर्शित करने के लिए भी 
ता है। 

कभी-कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग पाया 

जाता है। (हेम प्राकृत व्याकरण, 3-37) । 
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सिया (श्र) संभव हु (श्र) 5-पाद पूत्ति सीसेण (सीस) 3/ ग्रिरि 

(गिरि) 2/! पि (श्र)>>भी भिदे (भिद) विधि 3/! सक हु (अर) 5८ 

पाद पूति सीहो (सीह) !/! क्रुविओ (कुविड्म) ]/ विन (अ)ल्लन 

भक्‍्ले (भवख) विधि 3))! सक न (अर) 5+न भिदेज्ज (भिद) विधि 

3/! सक व (पर) च-भी सत्तिमग्गं [ (सत्ति)-(अग्ग) !/7] यावि 

(श्र) >5ही मोक्‍्लो (मोक्ख) 7/!  गुरुहीलणाएं [ (ग्रुढ)- 
री 


सत्र 
(हीलणस*--+हीलणा) 3/] 
+ किसी कार्य का कारण व्यक्त करने के लिए तृतीया या पंचमी विभक्ति का 
प्रयोग होता है । 

आयरियपाया (आयरियपाय) /2 परुण (श्र) ८ पाद पूति अप्पसन्ना 
(अप्पसन्त) /2 वि अबोहि* (अ्रवोहि) मूल शब्द / श्रासायरा* 
(झासायण ) मूल शब्द /! नत्थि (श्र) --नहीं मोकक्‍्खो (मोक्‍्ख) 
/ त्म्हा (श्र) -5इसलिए आणाबाहसुहाभिकंखी [ (आरणाबाह) + 
(सुह) + (अभिकंखी ) ] [ (अर + आवाह-+अरणावाह-+आ णा वाह ) 
-(सुह)-(भ्रभिकंखि ) / वि] गुरुष्पलाथाभिमुहो [ (गुरु) + (प्पसाय) 
+ (अभिमुहो ) ] [ (ग्रुरु)- (प्पसाय )- (अभिमुह ) /] वि] रमेज्जा 
(रम) विधि 3/! श्रक 

*  झ्रतिशय आदर व्यक्त करने के लिए कतू कारक का बहुवचनान्त रूप व्यक्तियों 
की उपाधियों या नामों के साथ जोड़ दिया जाता है । 

७ कर्ताकारक के स्थान में केवल मूल संशा शब्द भी काम में लाया जा- 
सकता है । 

& समासगत शब्दों में रहे हुए स्वर परस्पर हस्व के स्थान में दीघ॑ झौर दीर्घ 
के स्थान पर हस्व हो जाया करते हैं। यहाँ प्ररा -> प्राण हुआ है। (हेम 
प्राकृत व्याकरण, )-4) । 

जस्संतिए [(जस्स) + (भ्ंतिए)] जस्स (ज) 6/! स अंतिए 
(अंतिश्) 7/! धसम्मपयांई [ (घम्म)-(पय) 2/2] सिक्‍्ले* (सिक्ख) व 
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3// सक तस्संतिए [(त्स्स) + (अंतिए)] तस्स (व) । 6/! स 
अंतिए (अंतिश्न) 7|! बेराइयं (वेशइय) 2/! पउंजे* (पउंज) 
विधि 3/] सक सक्‍्कारए% (सक्कार) विधि 2/] सक सिरसा (सिर) 
3/] पंजलीओो (पंजलि) 5/! कार्य (काय) मूल शब्द 3/। ग्गिरा 
(ग्गिरा) 3/। अनि भो (अर) न्‍हझ्रो ! सखसा (मण) 3/! य (अर) ८ 
तथा निच्च (अर) ज-सदा 

+ पिशल: प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ 072 । 
प्रा. भा. व्या, पृष्ठ 683 ॥ 
प्रा. भा. व्या, पृष्ठ 68 । 
किसी भी कारक के लिए मूल संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जा सकता है । 
(प्रा. भा. व्या., पृष्ठ 57) । 
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लज्जा (लज्जा) !|! दया (दया) !/] संजम" (संजम) मूल शब्द 
| बंभचेरं (बंभचेर) !| कललाणभागिस्स [ (कल्लास )-(भागि) 
4| वि] विसोहिठारं [ (विसोहि)-(ठाण) /] जे* (ज) /2 
सवि से० (अम्ह) 7|! स गुरू० (गुरु) /2 सययमणुसासयंति 
[ (सय॒यं ) + (अणुसासयंति)) संययं. (अर) --सर्देवः अणुसासयंति 
(अ्रणुसासय ) प्रेरक भ्रति व 3/2 सक ते* (त) 2/2 सवि हूं (अम्ह) 
/! स शुरू (गुरु) 2/2 सबयं (आअ)--सर्देव पुययासि (पुययामि) 
व / सक अनि म 
+ कर्ता कारक के स्थान में केवल मूल संज्ञा शब्द भी काम में लागा जा 
सकता है । 
० यहाँ बहुवचन का प्रयोग सम्मान के लिए हुआ है । 
कभी-कभी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग द्वितीया के स्थान पर पाया जाता है । 
(हम प्राकृत व्याकरण : 3-85) । 


जहा (अ)->जंसे निसंते (निसंत) 7/ तवस्पईच्चिमाली [ (तवरा) 
+ (अच्चि)+ (माली) ] [ (तवरा )-(अ्रच्चि )-(मालि) / वि] 


[ 6। 
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परभासई* (पिेत्रास) वें 37] सके केवल (केवल) 2/! वि भारहँ 
(भारह)2/! ठु (अ) >"झ्ौर एवा5प्यरिश्ो [ (एव) + (झायरिस्रो) | 
एवं (श्र) न्‍्वँसे ही. प्रायरिशों (श्रायरिव्र) !/! सुम्र-सोल-बुद्धिए 
[ (सुय)-(सील)-(बुद्धि)" 3/ ] विरायई* (विराय) व 3/] अझ्रक 
सुरमज्के [(पसुर)-(मज्क)7/] व (प्र) जैसे इंदो (इंद) ॥/ 

# दुन्द की माता री पृति हेतु ”इ! को '६ किया गया हैं । 

*. (प्रार्प प्रयोग) या कथिता में 'इ' प्रौर 'ठ कभो-रझभी दी नहीं होते 
बल्कि जैसे के तेसे रह जाहे है। पिनल पाल भाषाप्रों का ध्यादशण, 
बृष्ड 8) - े 

जहा (पभ्र)ज>जैसे. सती (सम्ति) !/! फोमुइजोगलुत्ते [(कोमुड)*- 
(जोग)-(जुत्त ) ।/! वि] नकक्‍्लत्त-तारागणपरिवुडप्पा [ (नवख्त्त) 
+ (तारा) + (गण) + (परिवुड) + (अ्रप्पा) ] [ (नकखत्त )-( तारा) 
-(गर्ग)-(परिवुड )-(अप्य ) / ]से (ख्) 7/ सोहई* (मोह) व 3/ 
अक विमले (विमल) -7/] वि पअ्रब्भघुक्के [(ग्रब्म)-(मुक्क) 7/] 
वि] एवं (भ्र)--वैसे ही गणोी (गरि[) /] सोहद (सोह) व 3/] 
ग्रक भिवखुमज्के [ (भिवखु )-(मज्क) 7/] 


के छन्‍्द को मात्ना की पूर्ति हेतु 'ै! को 'ई” किया गया हैं । 
#  समासगत शब्दों में रहे हुए स्व॒र परस्पर में दी्घ के स्थान पर हुस्य हो जाया 
करते हैं। (हेम प्राकृत व्याऊर॒ग्य . -4) । 


महागयरा [(मह)+ (आगरा)] [(मह) . वि-(न्राबर) !/2] 
आ्ायरिया (झायरिय) !/2 महेसी [ (मह) + (एसी) ] [ (मह) वि- 
(एसि) /2 वि] समाहिजोगे [ (समाहि)-(जोग) 7/! ] सुय-सौल- 
बुद्धिए* [ (सुय)-(सील)-(बुद्धि) 3/] संपाविठ (संपाव) हेकू 
फामे* (काम) !/] वि अजुत्तराई (अणुत्तर) ]|/2 वि बाराहुए 
(आराह) विधि 3/ स्क तोसए (तोस) विधि 3/! सक धम्मकामी 
[(घम्म)-(कामि) १/ वि] 


* कविता में 'इ” और “उ कभी-कभी दीप नहीं होते, वत्िकि जैसे न्‍ तैसे रह 
जाते हैं। (पिशलः प्राकृत भाषाओं का ध्याकरण, पृष्ठ 38]) । 
७. प्राय: हत्वर्थ कदन्त के साथ प्रयुक्‍त । 
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मूलाशो (मूल) 5/! खंघप्पभवों [ (खंघ)-(प्पभव)* /! वि] 
बुमस्स (दुम) 6/! खंघाप्नो (खंध) 5/! पच्छा (प्र)८च्वाद में 
समुर्वेति (समुवे) व 3/2 सक साला (साला) 2/2 साह* (साहा) 
मूल शब्द 5/20 प्पसाहा (प्पसाहा) /2 विरहंति (विरुह) व 3/2 
ग्रक पत्ता (पत्त) !/2 तप्नो (अ्र)ल्‍ल्‍वाद में से (त) 6/। स पुफ्फ 
(पुपफफ) ।/.च (प्र) --और फल (फल) /! रसो (रस) !/! ये 
(झ्)जच-मौर 

$ समास के प्न्त में इसका प्र 'उत्पन्त' होता है। यह विशेषण होता हैँ। 

७ साहा -> साह भागे संयुक्त प्रशर प्राने से दीर्घ का हस्व हुप्ता है (हेम 
प्राकृत व्याफरण, -84) । यहां मूल शब्द ही रहा है। किसी भी कारफ 
के लिए गूल संज्ञा घब्द काम में लाया जा सकता है। (पिशल: प्राकृत 
भाषाप्नों का व्याकरण : पृष्ठ 97) । 

& उत्पप्त होना या निकलना भ्रथं में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है| 


है] 


एवं (श्र) 5-इसी प्रकार धम्मस्स (घम्म) 6/! विणश्नो (विशभ्तन)/ 
भूल (मूल) // परमो (परम) !/! विसे (त) 6/7 स मोकखों 
(मोक्‍्ख) !/! जेण (अ)८+जिससे कित्ति (कित्ति) 2/! सुयं (सुय) 
2/! सम्धं (सग्ध) 2/! वि निस्सेस (निस्सेस) 2/! वि चाभिगच्छई 
([(च) + (अभिगच्छई) ] च (अर) 5 भौर. प्रभिगच्छई* (प्राभिगच्छ) , 
व 3/! सक 

+ पूरी या भाधी गाया के पक्‍्न्त में झाने वाली 'ए का क्रियायदों में बहुधा ई' 

हो जाता है। (पिशलः प्राकृत भाषाप्रों का ब्याकरण, पृष्ठ 38) । 


मे (ज) /! सविय (प्र) --ौर घंडे (चंड) !/! वि मिए (मित्र) 
/! वि थढ़ें (थद्ध) ![! वि दुब्वाई (दुव्वाइ) !/! वि नियडीसढे 


: [(नियडी) वि-(सढ) /! वि] चुब्मई* (बुव्भद) व कर्मे 3/ सक 


झनि से (त) !/! सवि पश्रविशीयप्पा [(भ्रविशीय) + (अ्रप्पा) | 
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 [(अविशीय) बि-(श्रष्प) /] कह्ट (कट्ठ) /। सोयगर्ण [ (सोय) 


-(गय) / वि] जहा (श्र)->जंसे कि 
+ दुन्द की माता को पृत्ति हँतु 'इ' को 'ई” किया गया है !, 


विणयं* (विशय) 2/] पि (प्र)>>भी जो (ज) 7/ सवि' उवाएण_ 

(उवाञ्म) 3/ चोइग्मो (चोश्) भूछ !/! कुप्पई* (क्रुप्प) व 3/] अरक 

नरो (नर) /! दिव्य (दिव्य) 2|! वि सो (त) ]/! सवि 

सिरिमेज्जंति [(सिरि) + (एज्जंति)] सिरि (सिरी) 2/ एज्जंति 
सदी 


(ए ++ एज्ज -+ एज्जंत--+ एज्जंती) वकू 2/! दंडेण (दंड) 3/ 
पडिसेहुए (पडिसेह) व 3(/ सक 
+ क्रभी-फर्नी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग पाया 
जाता है। (द्वेम प्राकृत व्याकररा ; 3-97) । 
/७ छन्द फी मात्रा की पृतति हेतु 'इ फो “ई! किया गया है । 


तहेव (भ्र)->उसी प्रकार भ्रविदीयप्पा [(अविशीय)+ (प्रप्पा) ] 

[ (श्रविशीय) वि-(भ्रप्प) /2] उदवज्का (उववज्कम) /2 वि 

हया (हय) /2 गया (गय) !/2 दीसंति (दीसंति) व कर्म 3/2 

सक श्रनि दृहमेहंता [(दुहं)+ (एहंता)] दुहँ” (दुह) 2/) एहुंता 

(एह) वकू !/2 आभिभोगमुवर्धिया [(झराभिझोगं) + (उदद्ठिया) | 

आभिश्रोगं* (आमिश्रोग) 2/! उबद्ठिया (उवद्ठिय) भूक /2 श्रनि ' 
+# क्ी-फभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग पाया 

जाता है। (हेम प्राकृत भ्याकरण ': 3-37) । 


तहेव (श्र) 55उसी श्रकार सुविदीयप्पा [| (सुविणीय) + (अप्पा)] 
[ (सुविशीय )वि-(अ्रप्प) /2] उबवज्का (उववज्क) 7/2 वि हुया 
(हय) /2 गया (गय) /2 दीसंति (दीसंति) व कर्म 3/2 सक अंनि 
सुहमेहंता [ (सुहं)+ (एहंता) ] सुहं* (चुद) 2/! एहंता (एह) वह 
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/2 इंड्ड (इड्डि) 2/! पत्ता* (पत्त) भूक /2 शनि महायसा 
[ (महा )-(यस) 5/] ः 
कभी-कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग पाया 
जाता है। (हेम प्राकृत व्याकरण 3-37) ॥ 
० यहाँ भूतकालिक झृदन्त का प्रयोग कतृवाच्य में हुआ है । 
'कारणा' भर में तृतीया या पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है । 


तहेव (अ) 5 उसी प्रकार सुविशीयप्पा [ (सुविणीय) + (अप्पा) ] 
[(सुविणीय) वि-(अप्प) /2] लोगंसि (लोग) 7/] नर-तारिश्यो* 
[(नर)-(नारी) ।/2] दीसंति (दीसंति) व कर्म 3/2 सक अनि 
सुहमेहंता [(सुहं)+(एहंता)] सुहं* 2/ एहंता (एह) वकू ।/2 
इंडिड (इड्डि) 2/! पत्ता: (पत्त) भूछ /2 अति सहायसा£ 
[(महा)-(यस) 5/! ] 
नारीधो -> नारिप्नो, विभक्ति जुड़ते समय दीर्घ स्वर बहुधा कविता में हस्व 
हो जाते हैं। (पिशलः प्रा. भा. व्या, पृष्ठ 82) । 
७ कभी-फभी सप्तमी विभवित के स्थान पर द्वितीया विभवित का प्रयोग पाया 
जाता है। (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-37) । 
क॒ यहाँ भूतकालिक कृदन्त का प्रयोग कतृं वाच्य में हुआ है । 
£ “कारण! श्र में तृतीया या पंचमी विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है । 


जे (ज) /2 सवि शझ्रायरिय-उवज्कायाणं* [ (आश्रायरिय )-(उवज्कमाय) 
6/2] सुस्सूसावयर्णकरा [ (सुस्सूसा )-(वयरणं)*- (कर)? ]/2 वि] 
तेसि (त) 6/2 सिकक्‍सा (सिवखा /2 पवड़्ढंति (पवड्ढ) व 3/2 
अ्रक जलसित्ता [ (जल)-(सित्त) भूछ !/2 अनि] इच (श्र)चल्‍जैसे ' 
कि पायवा (पायव) /2 


+ यहाँ इन्द्र समास के कारण बहुवचन हुश्रा है । 
० यहां पनुस्वार का प्रागम हुआ हैं । (हेम प्राकृत व्याकरण ; -26 दृत्ति 


सहित) । 


& समास के प्रन्त में 'कर! का अर्थ “करने वाला' होता हूँ 
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दुग्गशों (दुग्ग्अ) ॥/] था (श्र) नल्‍ल्‍जेसे पश्मोएणं (प्मोग्न) 3/ 
चोइओ (चोश्) भूछ ]/7 वहई* (वह) व 3/! सक रह (रह) 2/! 
एवं (श्र)--इसी प्रकार बुब्ब॒ंद्धि* (दुन्वुद्धि) मूल शब्द // किच्चार्ण: 
(किज्च) 6/2 वुत्तो (वुत्त) भूछ /] अभ्रनि पकुव्वई£ (पकुव्च) ६ 
3/! सक । 
७ किसी भी कारक के लिए मूल संज्ञा शब्द का प्रमोग किया जा सकता हैं 
(पिशल: प्रा. भा. व्या, पृष्ठ, 57) । 
कभी-कभी द्वितोया विभवित के स्थान पर पयप्ठी विभक्ति का प्रयोर 
पाया जाता हैं| (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-34) दि 
£ पूरी या आधी गाया के भन्त में भ्राने वाली “इ' का क्रियापदों में बहुधा 'ई 
हो जाता है । (पिशल:ः प्राकृत भाषाझों का व्याकरण, पृष्ठ, 430) । 
# छुन्द की मात्रा की पृर्ति हेतु 'इ” को 'ई” किया गया है । 


वियत्तो (विवत्ति) /] अविनोयस्स (अभ्र-विशीय) 6/! वि संपत्ती 
(संपत्ति) / विश्योयस्स (विशीय) 6/] विय (श्र)-5और जस्सेय॑ 
[(जस्स) + (एयं) ] जस्स* (ज) 6/! एयं (एय) /! सवि दुहझो 
(अ) रूदोनों प्रकार से नायं (नाय) भूक /! श्रनि सिक्‍खं (सिक्‍्खा) 
2/! से (त) /] सवि अभिगच्छई* (अभिगच्छइ) व 3// सक 
+ कभी-कभी यष्ठी विभक्ति का प्रशेग तृतीया के स्थान पर द्दोता है। (दहेम 
प्राकृत व्याकरण : 3-34) । 


७ पूरी या भाघधी गाया के भन्त में प्राने वाली 'ह' “ क्रियापदों में 'ई” हो जाती 
है। (पिशल: प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ 88) । 


जे (अर) ।/! सवि यावि (झ्)>-भी चंडे (चंड) !/!: वि सइइडिड- 
गारवे [(म३)-(इड्डि)-(गारव) !/] पिसुर्ण (पिसुण) |/! वि 
नरे (नर) [] साहस* (साहस) मूल शब्द !/! वि होणपेसरो 
[(हीए) वि-(पेसण) /!] प्रदिद्वुधम्मे [(अदिट्ठ) विं-(घम्म) 
/] विणए (विश) 7/! अछोजिए (श्र-कोव्रिश्अ)) 7/! वि' 
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प्रसंविभागी (पसंविभागि) /] वि न (भ्र)5-नहीं हु (प्र)5८-८ 
निश्चय ही. तस्स (त) 4/ स मोक्खो (मोक्स) / 
साहइच--0एटा-959 (उत्तावसला) (र०मांढ शा, $8॥5.- 
एछघह, 700६. ९. 272 00. ॥) । 
किसी भी कारक के सिए मूल संशा शब्द काम में लाया जा सकता है| 
(पिशल: प्राकृत भाषाप्रों का व्याकरण, पृष्ठ 5]7) । 


निहूं सबतो [(निदेस)-(वत्ति) !/2 वि] पु (प्न)--इसके 
विपरीत जे (ज) /2 सवि ग्रुरुणं* (गुरु) 6/2 सुयत्थघम्मा [ (सुय) 
-+-(प्रत्य)-+-(धम्मा)] [ (सुय) वि-(अत्य)-(घम्म) /2] 
विणयम्मि (विरणय) 7/! कोविया (कोविय) /2 वि तरित्तु (तर) 
संकृ ते (त6) /2 सवि झ्रोहमिणं [ (भोहं)+ (इस) ] भोहं (भोह) 
2/! इणं (इम) 2/! सवि दुरुत्तरं (दुरुत्तर) 2/ वि खवित्तु (खब) 
संकू रूम्म॑ (कम्म) 2|! गइमुत्तम॑ ] (गई) + (उत्तम) ] गईं (गई) 
2| उत्तमं (उत्तम) 2/] वि गय* (गय) मूल शब्द भूक /2 भ्रनि 
$ किसी वर्ग विशेष का बोघ कराने के लिए एक वचन प्रथवा बहुदचन का 
प्रयोग किया जा सकता है या झादर व्यक्त करने के लिए थहुवचन का प्रयोग 
किया जा सकता हैं । 
७ किसी भी कारक के लिए मूल संशा शब्द काम में लाथा जा सकता है। 
- [व्रा, भा. व्या, पृ. 57) । 
यह नियम विशेषण के लिए भी सागू किया जा सकता है । 


झायारमद्ठटा [(आयार)+ (भट्टा)] प्ायारं (झ्रायार) 2/ भ्रट्टा 
(अ्र्ठा) 7। विणय॑ (विणय) 2/! पउंजे (पंउंज) व. 3/ सक 
सुस्सूसमारयों (सुस्सूस) वकृ 7/! परिगरिज्क (परिगिज्क) संक 
झनि ववर्श (वक्‍्क) 2/! जहोवइट्ट (अ)>>जंसा कि कहा गया 
है. ्रभिकंसमाणों (अभिकंस) वकु /! घरुद' (गुरु) 2/ तु (भर) 
सन्तथा नाइसाययई [(ना)+ (भासाययई)] ना (प्र) -+नहीं 
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आसायग्रइ* (झसाययइ) व 3/! सक श्रनि स (त) /! सवि पुज्जो 
(पुज्ज) 7/] वि 
+ न्द की मात्रा की पूर्ति हेतु 'इ' को 'ई! किया गया है । 
सकका* (सक्‍्क) विधि कु !/2 श्रनि सहेउं” (सह) हेक श्रासाए 
(आसा) 3/] कंटया (कंटय) /2 अलोमया (अग्नोमय) /2 वि 
उच्छहया* (उच्छहय) 5/! स्वायथिक 'या नरेण (नर) 3/ 
अणासए० (अ्रण-आ्रासा) 30) जो (ज) /। सवि उ ([टञ्र)--किन्तु 
(सह) व 3/ सक कंदए (कंटआ) 2/2 वईमए (वईमश्) 
2/2 वि कण्णसरे [ (कण्यण)-(सर) 2/2] स॒ (त) !/! सवि पुज्जो 
(पुज्ज) / वि 
प्राय: देेत्वय छुदनत (कर्म प्र में) के साथ श्रयुक्त (ऐै0प्रांटा 
शवश5, 5875.- 478. 7070. 2, 045) । 
७ उच्छाह -? उच्छद (यहां भा का विकल्प से “अभ' हुआ है) । 
(हेम प्राकृत व्याकरण : 7-67) । 
'कारण' व्यक्त करने के लिए ठृतीया या पंचमी विभक्ति होती है । 
& भणासाए -> भ्रणासए : विभक्ति जुड़ते समय दीर्घ स्वर बहुघा कविता में 
ह॒स्व हो जाते हैं। (पिश्वलः प्राकृत भाषामरों का व्याकरण, पृष्ठ 82) । 


मुहृत्तदुक्खा [(मुहुत्त)-(दुक्ख) /2 वि] हु (अ) -हही हवंति (हव) 
व 3/2 अक कंटया (कंटय) /2 अग्नोमया (श्रशओमय) /2 वि 
ते (त) /2 सवि वि (अ)ज-तथा तश्नो (अ्)च-वाद में सुउद्धरा 
(सुउद्धर) /2 वि वायादुरुताणि [(वाया)-(दुरुत्त) /2] 
दुरुद्धराणि(दुरुद्वर) !/2 वि बेरागुवंधीरिण [ (वेर) + (अखुबंधीरि) ] 
[ (वेर)-(अ्रणुवंधि) /2 वि महब्भयाणि (महव्मय) /2 वि 
समावयंता (समावय) वक्त /2 वयणानिधाया [(वयर)+ 
(अभिघाया) ] [| (वयरा )-(अभिवाय ) /2 ] कण्णंगया [ (कण्णं)7*-« 
(गय) भूछ ।/2 अ्रनि] बुम्मण्पियं (दुम्मणिय) 2/! जरांति (जरा) 
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व 3/2 सक धघधस्मों (धम्म) /। त्ति (भ्र)--इस प्रकार किच्चा 
(किच्चा) संक् अनि परमण्गस्रे [(परम)+ (अग्ग) + (सूर) ] 
[ (परम )-(अग्ग )-(सूर) /] वि] जिइंदिए (जिइंदिश्न) / 
वि जो (ज) ]/| सवि सहई* (सह) व 3/! सक स (त) ॥/ 
सवि पुज्जो (पुज्ज) !/ वि 

* यहां अनुस्वार का झागम हम्ना है (हेम श्राकृत व्याकरण : -26 दत्त 

सहित) । 
० छन्द की मात्रा की पूर्ति हेतु 'इ' को 'ई” किया गया है । 


अ्वष्णवार्य [ (अवण्ण )-(वाय) 2/!] चर (श्र)5-भी परम्मुहस्स 
(परम्मुह) 4[] वि पच्चक्खझो (क्रिविश्) --सावंजनिक रूप से 
पडिणोयं (पडिणीया) 2/। वि च॒ (पं) --विल्कुल भासं (भासा) 
2/ प्रोहारिणि (प्रोहारिणी) 2/! वि प्रप्पियकारिशि (अप्पिय- 
कारिणी) 2/ वि च (भ्र) 5"और भासं (भासा) 2/] न (अ)-- 
नहीं भासेज्ज (भास) व 3/। सक सया (प्र)ज>सदा स (त) ॥/! 
सवि पुज्जो (पुज्ज) ॥/। वि 
झ्लोलुए (मलोलुए) ।/ वि श्रवककुहए (अवकुहञ) |/! वि अमायी 
(अ्रमायि) /! वि श्रपिसुणे (अपिसूण ) |/! वि यावि (अ)८"5और 
प्रदीणवित्ती [(अदीण )-(वित्ति) ।//] नो (श्र) "नहीं भावए 
प्ररक 
(भव--+ भावय -+ भावश्न) प्रेरक अनि व 3/] सक नो वि (प्र) 
जल्कभी नहीं य (श्र)--भ्ौर भावियपष्पा [(भाविय) + (अ्रप्पा) ] 
[ (भाविय) भूछ-(अप्प) //] अकोउहल्ले (अकोउहल्ल) / 
य (श्र) -5और सया (भ्र)--सदा स (त) /! सवि पुज्जों (पुज्ज) 
/] वि 
गुरोहि* (गुरा) 3/2 साहू (साह) !/! अग्रुणेह'्साहू ((अगुणे)+ 
(ह)+ (असाह) ] भ्गुणे* (अगुण) 7/! ह (श्र)--ही. अ्रसाहू 
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80. तहेव 


(असाहु) !/ गेण्हाहि४ (ग्रेण्ठ) श्राज्ञा 2! सक साहुगुण [ (साहु£) 
-(ग्रुण) मूल शब्द 2/2] खुचणध्साहू [(मुंच)+ (भसाह) | मुच० 
(मुच) आज्ञा 2/! सक. भ्रसाहू (असाहु)/! वियाणिया# (वियाण) 
संक्. श्रष्पगमप्पएणं [ (अप्पगं) -- (अप्पएणं) ] अ्प्प्ग (अ्रप्प) स्वाथिक 
ग! 2॥ श्रप्पएणं (अप्प) भर! स्वाथिक 3/! जो (ज) /! सवि 
राग-दोसेहि*॑[(राग)-(दोस) 3/2] समो (सम) // विस 
/ जो /] 
( है रा ३२ बी या पंचमी का प्रयोग किया जाता हूँ । 
७ कभी-कभी तृतीया के स्थान पर सप्तमी विभवित का प्रयोग पाया जाता हूँ । 
(हिम प्राकृत व्याकरण : 3-235) तथा वर्ग विशेष का बोध कराने के लिए 
एकवचन तथा बहुवचन का प्रयोग किया जा सकता है । 
पिशल: प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ 689 ॥ 
£ समासंगत शब्दों में रहे हुए स्वर परस्पर में हस्व के स्थान पर दीर्घ और 
झौर दीर्घ के स्थान पर हस्व हो जाते हैं, (यहाँ साहु -> साहू हुआ है) 
(हम प्राकृत व्याकरण : -4) । 
$ पिशलः प्रा. भा. व्या, पृष्ठ 884. 887, 838 । 
| कभी-कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर तृतीया विभावत का अयोग पाया 
जाता है। (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-37) । 
(भ्र) "उसी प्रकार डहरं (डहर) 2/! व (पअ्न)--अथवा 
महल्लगं (महल्ल) स्वाथिक 'ग” 2/] वा (अर) --+अथवा इत्यी* (इत्थी ) 
मूल शब्द 2/! पुम॑ (पुम) 2/! पव्वद्यं (पव्वइ्य) 2/ गिहि (गिहि) 
2/ वा (अ)+अथवा नो (अ) नहीं होलए (हील) व 3/] सक 
हैं प्ररक 


नो (अ) नहीं वि (म्र) -5करभी ये (अ) तथा खिसएज्जा (खिस--+ 
खिसय -+ खिसअभ) प्रेरक अनि व 3/) सक थं्स (थंभ) 2/! च 
(अ)>5औऔरर कोहं (कोह) 2/) चए (चञ्र) व 3/] सक स (स) 
/! सवि पुज्जो (पुज्ज) !/] वि 


के किसी भी कारक के लिए मूल संज्ञा शब्द काम में लाया जा सकता 
(पिशल: प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ 5]7) । 
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8. विणए (विश्न) 7/ सुए (सुझ) 7/! तबे (त्व) 7/] य (प्र) 
>>और आयारे (प्रायार) 7/! निच्चं (पग्र)--सदा पंडिया (पंडिय) 
प्रेरक 
/2 वि अभिरामयंति (श्रभिरम---+ भ्रभिरामय) प्रेरक अनि व 
3/2 सक अप्पाणं (अप्पाण) 2/। जे (ज) /2 सवि भवंति (भव) 
व 3/2 अ्रक जिइंदिया (जिइंदिय) /2 वि 


82. पेहेइ (पेह) व 3/) सक हियाणुसासरां [ (हिय) + (अणुसासरां) ] 
[(हिय) वि-(अणुसासण ) 2/] सुस्सूसई (सुस्सूस) व 3/] सक त॑ 
(त) 2/। सवि घ (प्र) --और पुणो (भ्र)--फिर भ्रहिद्वए (अहिट्ठ) 
व 3/। सक न (भ्र)--नहीं य (श्र) ल्‍ततथा समाणमएण [ (माण)- 
(मञ्न) 3// ] मज्जई* (मज्ज) व 3/) भ्रक विणयसमाही[ (विशय)- 
(समाहि) /!] आययद्विए [ (आयय) -(अट्टिअआ) /! वि] 
+ - पुरी या आधोी गाया के प्रन्त में भाने वाली 'इ का क्रियापदों में बहुधा 'ई' 
हो जाता हैं (पिशल: प्राकृत भाषाप्रों का व्याकरण, पृष्ठ 88) । 


83. नाणमेगग्गचित्तो [ (नाणं)+ (एगग्गचित्तो)] नाणं (नाण) 2/] 
एगग्गचित्तो (एगग्गचित्त) /] वि थ (अश्र)55श्ौर ठिश्रो (ठिप्न) 


भूक /! भझ्रनि ठावयई (वव---+ठावय) प्रेरक अनि व 3/] सक 

परं (पर) 2/ वि सुयाणि (सुय) 2/2 य (भर) -5और प्रहिज्जिता 

(अहिज्ज) संकृ रझ्नो (रप्) ।/ वि सुयसमाहिए* [ (सुय )-(समाहि ) 

7/] मु पर 
+ छन्‍्द की मात्रा की पूर्ति हेतु 'इ! को 'ई” किया गया हैं । 


७» समाहीए-> समाहिए, विभकितं जुड़ते समय दीघं स्वर बहुधा कविता में हृस्व 
कर दिये जाते हैं | (पिशल: प्राकृत भाषाप्रों का व्याकरण, पृष्ठ 82) । 
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84, 


85. 


86. 


विविहमुणतवोरए [ (विविह)- (गुण )- (तवोरञझ) 3/] ये (अ्र)-- 
तथा निच्च (अ्र)--सदा भवद्ट (भव) वे 3)] अक निरासए 
(निरासग्र) स्वाथिक अर )/] वि निज्जरद्टिए [ (निज्जरा)+ 
(अद्ठिए)] [(निज्जरा)-(अट्टित) !] वि] तबसा (तब) 3/] 
घुराइ (घुरा) व 3/] सक पुराणपावणगं [ (पुराण )-(पावग) 2/] 
जुत्तो (जुत्त) |! वि सया (पश्र)ल्‍-सदा तवसम्राहिए* |(तव)- 
(समाहि) 7/! ] 
*े समाहीए -> समाहिए, विभवित जुद़ते समय दीर्घ स्वर बहुधा कविता में 
हस्व कर दिये जाते हैं। (पिशलः प्राकृत भाषाओं का व्याकरण प्रूष्ठ !82) | 
जिणवयणरए [ (जिश)-(वयरा)-(रपम) ॥/! वि] अतितिणे (श्र- 
तितिण) !/! वि पडिपुण्णाययमाययहिए [ (पडिपृण्ण ) + (झाययं) 
+ (आयय ) + (अद्ठिए)]  [[(पदढिपुण्ण )-[आ्राययं)7 2/ बे 
स्वाथिक] [(झायय)-([अट्टित्रे) !/! वि] आझायार्समाहिसंवर्ड 
[ (आझायार)-(समाहि )-(संवुडे ) | /! वि] भवद्द (भव) व 3/! झक 
ये (ञ्र)5ओऔ र दंते (दंत) !/] वि भावसंघए | (भाव)-(संध्न) 
8/ थि] 
# कभी-कभी सप्तमों विभवित के स्थान पर दियोया विभबित का प्रयोग पाया 
जाता है (हँम प्राकृत व्याकरण : 3-37)॥ 
हमियम (झभिगम) मूल शब्द 3/] चउरो (चउ) 2/2 वि समाहिश्रो* 
(समाहि) 2/2 खुबिसुद्ों (सुविसुद्ध) !/! वि सुसमाहियप्पप्नो - 
[ (सुसमाहिय )-(अष्पप्मो) स्वाथिक अर ]/!] विउलहियसुहावहं 
[(विउल) वि-(हिय)-(सुहावह) 2/] वि] प्रुणो +अर)चल्ल्तथा 
कुब्चद (कुब्च) व 3/। सक सो (त) ॥/! सवि पयक्षेममप्वणो 
[(पयस्तेमं) + (अप्पणो)] पयखेम॑ (पय्खेम) 2/! अप्पणो (गअप्प) 
4/4 
हे समाहीओ->समाहिशो, विभवित जुड़ते समय दीघं॑ स्वर बहुधा कविता में 
हृस्व कर दिये जाते हैं ।(पिशलः प्राकृत भाषाप्नों का व्याकरणपृष्ठ 82) । 
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87. 


88. 


89, 


90, 


सम्मदिट्ली (सम्मदिट्टि) /! वि सया (अ)5-सदा असूढे (अ-मूढ) 
/ वि झअत्थि (अर) -ल्‍है. हु (अ)--ही नाणें (नाण) 7/! तबे 
(तव) 7/! य (ञ्र)5-और संजमे (संजम) 7// तवसा (तव) 3/! 
घुरसाई (घुर) व 3/! सक पुराणपावर्ण [ (पुराण) वि-(पावग) 
2/!] मरा-वय-कायसुसंबर्ड [ (मर )-(वय)-(काय)-(सु-संवुड ) 
]/ वि] जे (ज) !/! सवि स (त) / सवि भिक्‍खू (भिक्खु) 
] । 

ने (अ)न्लनहीं ये (अ)5"-विल्कुल वृग्गहियं (वृग्गहिय) 2/! वि 
कह (कहा) 2/। कहेज्जा (कह) व 3/] सक कुप्पे (कुप्प) व 3) 
सक निहुइंदिए [ (निहुआअ) + (इंदिए)] [निहुआ) वि-(इंदिश्न) 
]/] पसंते (पसंत) !/! वि संजमधुवजोगजुत्ते [ (संजम )-(घुव)- 
(जोग) (जुत्त) !// वि] उबसंते (उवसंत) [/ वि अ्रविहेडए 
(अविहेडअ) /] वि जे (ज) !/! सवि स (त) /! सवि. भिव्ख्‌ 
(भिक्‍्खू) / 

हत्यसंजए. [ (हत्य)-(संजञम) !/! वि] पायसंज्ए [ (पाय)- 
(संजञ्म)] /] वि] वायसंजए [ (वाय)-(संजञ्र) )/! वि] संजइंदिए 


है। (संजम्र)--(इंदिए)] [(संजञम्र) वि-(इंदिए) !/! | अ्रज्भप्परए 


[अज्भप्प)-(रञ्) ॥/! वि] सुसमाहिसप्पा [ (सुसमाहिय) + 
(अप्पा)] [सुन्समाहिय) वि-(अप्प) /] सुत्तत्यं [(सुत्त)+ 
(अत्यं)] [(सुत्त)-(अत्य) 2/] न्‍ञ्ञ (अभ्र)55तथा वियाणई* 
(वियाण) व 3/! सक जे (ज) /! सवि स (त) /! सवि भिक्‍लख्‌ 
(भिक्‍्खु) / | . 
+ छन्‍्द की मात्ना की पूर्ति हेंतु 'इ' को “ई” को किया गया हैं। 

अलोलो (अलोल) !/! वि भिक्‍लखू (भिक्‍्खु) /! न (आअ्र)-नहीं 
रसेसु (रस) 7|2 णिद्धे (गिद्ध) !/ वि उंछ* (उंछ) 2/] चरे* 
(चर) व 3/] सक जीचिय* (जीविय) मूल शब्द 2/! नाभिकंखे 
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9]. 


92. 


93. 


[(न)+ (अभिकंखे) ] न (अ) नहीं अभिकंखे (अभिकंख) व 3/ 
सक इडिड (इडिढ) 2/! च (श्र) 5--तथा सवका रण* (सककारण ) 
मूल शब्द 2/ पुथणं (पूयण) 2/! च (श्र)-८एवं चए (चन्न) व 
3/ सक ठियप्पा (व्यिप्प) /! वि अणिहे (अणिह) !/! विजे 
(ज) )/! सवि स (त) |/! सवि भिक्‍ख्‌ (भिवखु ) / 

के गति बर्थ की क्रिया के योग में द्वितीया विभवित होती हैं । 

०» किसी भी कारक के लिए मूल संज्ञा शब्द काम में लाया जा सकता हैं । 
न (भ्र)--नहीं परं॑ (पर) 2/! वि वएंज्जासि (वच्च) विधि 2/! 
सक अय॑ (इम) /! सवि कुसोले (कुसील) /! वि जेरछघ्न्नो 
[(जेरा) + (अन्नो)) जेशण (अर)८"-जिससे शअन्नो (श्रन्न) /! वि 
कुप्पेज्ज (कुप्प) विधि 3/ भ्रक त॑ (त) 2/] सवि वएज्जा (वह) 
विधि 2/] सक जाणिय (जाण) संकृ पत्तेयँँ (अझ्र)ज८-अलग-अ्रलग 
पुण्ण-पावं [ (पुण्ण)-(पाव) 2/! ] भत्तार्ण (अ्त्ताण) 2/! समुक्कसे 
(समुवकस) व 3/] सक जे (ज) / सवि स (त) ।/ सवि 
भिक्‍ख (भिक्‍्खु) / 


+ यहां अनुस्वार का लोप हुआ हैं। (हेम प्राकृत व्याकरण : [-29) । 


न (अर) --नहीं जाइमत्ता [(जाइ)-(मत्त) !/! वि] ये (अ) ८ 
और रूवमत्त [(रूव)-(मत्त) १/! वि] लाभमत्ते [(लाभ)- 
(मत्त) /! वि] सुएण* (सुम) 3// भत्ते (मत्त) ॥/ वि 
समयारि (मय) 2/2 सब्वाणि (सव्व) 2/2 वि विवज्जइत्ता (विवज्ज) 
संकृ घम्मज्काशरए [ (धम्मज्काण)-(रप्) ॥/! वि] य (अ)च८ 
तथा जे (ज) ]/] सवि स (स) /! सवि भिक्‍ख्‌ (भिवखु) ॥/ 
+ “कारण व्यक्त करने के लिए तृतीया या पंचमी का प्रयोग होता हूँ । 

त॑ (त) 2/! सवि देहवास॑ [ (देह)-(वास) 2/] झखुई (असुइ) 
2/ वि असासयं (असासय) 2/! वि सया (अझ्)ज-सदा चए (चश्न) 
व 3/] सक निच्चहियट्वियप्पा [ (निच्च) वि-(हिय)-६(ट्वियप्प) !/! 
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वि] छिदित्त, (छिंद) संक जाईमरखस्स [ (जाई)*-(मरण ) 6/!]. 
: बंधर्ण (वंधघण) 2/! उवेद (उवे) व 3/! सक भिक्‍खु* (भिवखु) 
मूल शब्द ।/! अ्पुणागर्म (अपुणागम) 2/! गई (गई) 2/[ 
| # जाइ -> जाई, समासगत शब्दों में रहे हुए स्वर हस्व के स्थान पर दीघ॑ 
श्रौर दीध के स्थान पर हस्व हो जाया करते हैं। (हेम प्राकृत व्याकरण 
]-4) । 


७. कर्ताकारक के स्थान में मूल संज्ञा शब्द काम्र में लाया जा सकता है। 
(पिशल: प्राकृत भाषांगों का व्याकरण, पृष्ठ 38)। 


94, जया (श्र)-->जब य (भ्र)ज-सर्वेधा चयई” (चय) व 3/) सक धम्मं 
(धम्म) 2|! अराज्जों (अण॒ज्ज) ।/। वि भोगकारणा [ (भोग)- 
(कारण) 5/] से (त्त) !// सबि तत्यथ (त) 7/! स मुच्छिए 
(मुच्छित्रु) /] वि बाले (बाल) || वि श्लायईं (आयइ) 2/ 
नावबुज्कई [(न)+ (अववुज्कई)] न (अञ्र) 5नहीं अवदुज्कमई९* 
(अववबुज्म) व 3/] सक 

+ पूरीया आधी गाथा के भ्रन्त में आने वाली 'इ” का क्रियापदों में बहुधा 'ई” 
ही जाता हैं। (पिशल: प्राकृत भाषाओं का व्याकरण , पृष्ठ 88) । 
७ छन्द की मात्रा की पृत्ति हेतु 'इ' को 'ई” किया गया हैं । 


95. इहेवष्घम्मो [ (इह) -+- (एवं) + (अधम्मो)] इह (श्र)--इस लोक में 
एवं (अ्र)5-भी अधम्मो (अ्रधम्म) ]/] वि अयसो (अयस) !/ 
वि अकित्तो (अ्र-कित्ति) |] वि दुचन्नामधेज्ज  [ (दुन्नाम) वि- 
(घेज्ज) विधि-क्ु ]/] श्रनि] च॒ (श्र) --शऔर पिहुज्जणम्मि 
(पिहुज्जण) 7/] चुयस्स (चुय) भूछ 6/! अ्रनि धम्माश्रो (धम्म) 
5/! अ्रहम्मसेविणे [(अहम्म)-(सेवि) 6/] संभिन्नवित्तस्स 
(संभिन्नवित्त) 6/ वि य (श्र)--तथा हेट्शों (क्रिविश्न)--नीचे की 
ओर गई (गइ) /! 
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96. 


97. 


98. 


भुजितु (मुज) संक भोगाई (भोग) 2/2 पसज्क (श्र) --भश्रत्यधिक 

चेयसा (चेय) 3/! तहाविहं (श्र)->इसी भाँति कद्दु (अ)-+करके 

या कट्दु (कट्ठु) संक् श्रनि असंजम॑ (असंजम) 2/ बहु” (अ्र):८ 

बहुतायत से गईं (गई) 2/॥ च (श्र) 55और गच्छे (गच्छ) व 3/ 

सक अणभिज्कियं (अरु-अ्रभिज्किय) 2/ वि इुहँ (दुह) 2/! वोही 

(बोहि) /! य (श्र)ल्‍ततथा से (त) 4/! स. नो (श्र) नहीं 
स्त्नी 


सुलभा (सुलभ--+सुलभा) !/! वि पुणो पुणो (श्र )--वार-वार 
+ थहु -> बहूं, वहाँ प्रनुस्वार का आगम हुआ हैं। (हेम प्राकृत व्याकरण : 
-26) । 


जस्सेवमप्पा [(जस्स) + (एवं) + (अ्रप्पा)] जस्स (ज) 6! स 
एवं (अ्र)5८इस श्रकार श्रप्पा (श्रप्प) 4/! उ (श्र) -ही हवेज्ज 
(हव) व 3/! अ्रक निच्छिश्नो (निच्छिअ) /! वि चएज्ज (चर्म) 
भवि 7/] सक देहं (देह) 2/! न (प्र) च-नहीं उ (अ) व्ःकिन्तु 
घम्मसासरां [ (घम्म)-(सासण) 2/] त॑ (प्र) ल्‍ल्‍तो तारिसं 
(तारिस) 2/] वि नों (प्र):-नहीं पयलेति” (पयल) व्‌ 3/2 सक 
इंदिया (इंदिय) १|[2 वि उर्वेतवाया [(उददेत) वकु-(वाया)* 
/] व (पअ्र)ह>जैसे कि सुदंसर्ण (सुदंसण) 2/! ग्िरि (गिरि) 


"2 


+ यहाँ वर्तमान काल का प्रयोग “विधि' भर्थ में हुआ है| 
७ वातृ -> वाउ -> वाया । 


'जत्येव [ (जत्थ) + (एव) ] जत्य (श्र) "-जहाँ एवं (श्र) --भी पासे 


(पास) विधि 3/] सक कह (अर) 5"-कहीं द्ुप्पउ्त (दुप्पउत्त) मूछ 
2|[! श्रनि काएण (काझ) 3/! वाया* (वाया) 3/ अनि श्रदु (अ) 
नया माणसेणं (माणस) 3/! तत्येव [(तत्थ)+ (एव) ] तत्थ 
(अ) जन्वह्हाँ एव (अ)ल्‍5ही धीरो (घीर) !/! वि पडिसाहरेज्जा 
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(पडिसाहर) विधि 3/] सक आहइण्णो (आइण्ण) /! लिप्पमिव 
[ (खिप्पं)+ (इव) | खिप्पं (अ)-"-तुरन्त इव (अर) --जंसे क्खलीरां 
(क्खलीण) 2/_ 

+#  वाच्‌ -> वाचा -> वाया । 

99. अप्पा (अ्रप्प) /! खलु (अ)्-निस्संदेह सयय (ञ्र)>>सदा रकिखि- 
यव्वों (रख) विधि-कु /) सब्विदिए्ह [.(सव्व) + (इंदिएहि) ] 
[(सव्व) वि-(इंदि्नो) 3/2] सुसमाहिएहि (सु-समाहिआ्र) 3/2 वि 
श्ररक्सिश्रों (अ-रक्खित्र) / वि जाइपहूं [ (जाइ)-(पह) 2/! 

उचेई* (उवे) व 3[! सक सुरक्खियशो (सुरक्खिग्न) ![! वि सब्बबुह्यण 
[ (सव्ब)-(दुह) * 6/2] सुच्चइ (मुच्चइ) व कर्म 3/] सक अनि 
#+ क्रभी-कभी तृतीया के स्थान पर पषष्ठी का प्रयोग पाया जाता हैं। (हेम 
प्राकृत व्याकरण : 3-34) 
० छन्द की मात्रा की पूर्ति हेतु 'इ' को 'ई” किया गया हैं । 

00. दुल्लहा (दुल्लह) !(/2 वि उ (अ)5+निस्सन्देह महा (अ)--किसी 
के लाभ के बिना दाई (दाइ) /2 वि जीवी (जीवि) /2 विवि 
(अ)5/-"भी दो (दो) /2 वि (श्र)-ही गच्छेति (गच्छ) व 3/2 
सक सोझाई (सोग्गइ) 2/. 
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दशवेकालिक चयनिका एवं दशवेकालिक 


स्पूत्य-ऋचत . 
चयनिका दशवेकालिक चयनिका दश्वैकालिक चयनिका दशवेकालिक 
क्रम सूत्र-कम क्रम. सूत्र-क्रम क्रम सूत्र-क्रम 
] || 9 77 37 426 
2 8 20 78 38 427 
3 9 2] -27] 39 428 
4 0 22 272 40 429 
5 6 23 273 4] 43 
6 62 24 274 42... 435 
7 63 - 25 275 43 436 
8 64 26 276 44 446 
9 65 27 283 45 447: 
0 66 28 388 46 448- 
67 29 48 47 449 
2 68 30 4]9 48: 450 
3 69 3 420 49 452 
[4 40 32 42 50 453 
5 7 33 422 5 457 
6 74 4 423 52 458 
]7 75 35 424 53 459 
: 46 36 425 54 460 
दसवेयालियसुत्तं (दशवेकालिक्र सूत्र) (श्री महावीर जैन विद्यालय 
सम्पादक बम्बई) 977 
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चयनिका_ दर्वैोकालिक चयनिका दशवैकालिक चयनिका दशर्वकालिक 

क्रम ऋम-सूत्र क्रम सूत्र-क्रम क्रम सूत्रनत्रम 
2: आन कि: 80. 7: शक रद अजीत. 20% सर 2 


55 46] ॥ 490 87 527 
56 463 72 49] 88 530 
57 464 73 493 89 535 
58 465 44 497... 90 537 
59 466 १75 498 9] 538 
60 467 76 499 92 539 
७] 469 77 500 93 54] 
62 470 78 50] 94 543 
63 47] 79 502 95 554 
64 472 80 503 96 555 
65 473 8] 50 97 558 
66 474 82 5]2 98 573 
67 477 83 54 99 575 
68 480 84 5]6 00 23 
69 487 85 5]8 

70 489 86 59 
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सहायक पुस्तक एवं कोश 


दसवेया लियसुत्तं 


दसवेधा लियं 


« हेमचन्द्र प्राकृत व्याकरण 


भाग 4-2 


प्राकृत भाषाश्रों का व्याकरण 


अ्रभिनव प्राकृत व्याकरण 


प्राकृत भाषा एवं साहित्य का 
झभालोचनात्मक इतिहास 


» प्राकृत मार्योवदेशिका 


४ सम्पादक' : मुनि श्री पुण्यविजयजी 


एवं 

पं. श्रमृतताल मोहनलाल भोजक 
(श्री महावीर जैन विद्यालय, 
बम्बई ) 


: सम्पादक : मुनि नथमल 


(जैन विश्व भारती, लाडनू ) 


: व्याख्याता श्री प्यारचन्दजी महाराज 


(श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति 
कार्यालय, मेवाड़ी बाजार, ब्यावर 
राजस्थान ) 


: डॉ. आर. पिशल 


(विहार-राष्ट्र-भाषा-परिपद्‌, 
पटना ) 


: डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री 


(तारा पब्लिकेशन, वाराणसी) 


: डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री 


(तारा पब्लिकेशन, वाराणसी ) 


: पं. वेचरदास जीवराज दोशी 


(मोतीलाल वनारसीदास, दिल्ली ) 
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8. संस्कृत निबन्ध-दर्शिका 


9. प्रौढ़-रचनानुवाद कौमुदी ह 


0. पाइन्न-सह-मह्णवो 
4. संस्कृत हिन्दी-कोश 


42, इब्राऊंएबनट॥शाॉणशा 
फ़ांलांणाब्ारए 


3. बूहत्‌ हिन्दी-कोश 
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: बामन शिवराम आप्टे 


(रामनारायरा, ब्रेनीमाघव, 
इलाहाबाद ) 


: डॉ. कपिलदेव द्विवेदी 


(विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी ) 


: पं. हरगोविन्दास त्रिकमचन्द सेठ 


(प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌, वाराणसी ) 


४: वामन शिवराम आप्टे 


(मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली) 


$ ४. ४०४०० ए/।॥|8705 


(7पाशां।भा। शशा०ाध4, 
ए०फ्र-0०॥४) * 


: सम्पादक : कालिकाप्रसाद श्रादि 


ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वनारस ) 
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